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स्पन्द-कारिका 


भदटूकल्लटाचाये विरचित वृत्ति सहित 


हिन्दी अन्‌वाद भौर सूत्रों पर स्वतन्तर विवरण 


प्रो० नीलकंठ गुरुट्‌ 


मोतीलाल बनारसोदास 


दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 
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2मोतोलाल बनारसोदास 

भारतीय संस्कृति साहित्य के प्रमुख प्रकाणक एव पुस्तक विक्रता 
मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ 
शाखाएं : १. चौक, वाराणसी-१ (उ० प्र) 

२. अशोक राजपथ, पटना-४ (व्रिहार) 


प्रथम संस्करण : दिल्ली १६८१ 


४५ (सजिल्द) 


भृत्य: ०० ३० (अजिल्द) 


श्री नरेन्द्र प्रकाण जेन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, 
जवाहर नगर, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाणिते तथा श्री शान्तिलाल जैन, 
श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५, फेस १, इंडस्टियल एरिया, नारायणा, 
नई दिल्ली-२८ द्वारा मुद्रित । 





समपण 


आदरणीय सद्‌-गृर 
भगवत्पाद श्री स्वामी ईण्वर-स्वरूप को, 
जिनकी पवित्र प्रेरणा से प्रस्तुत आंतरिक संकल्प 
बाह्य साकारता को प्राप्त कर सका टै । 
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भगवत्पाद ईइवरस्वरूप जी महाराज 
(लक्ष्मरण जो ब्रह्मचारी) 








प्रातः स्मरणोय ईइवर-स्वरूप जी महाराज का प्राशञीर्वाद 


श्री वसगप्ताचार्यं के प्रधान शिष्य श्री भद्रु-कल्लट की स्पन्द-वृत्ति का हिन्दी 
अनवाद, जिसे श्री गरुट जी ने अति प्रयाससे किया टै, देखकर हमारा मन अति 
प्रसन्न हुआ । स्पन्द-णास्तर का विषय स्वभावत अति गहन है । स्पन्द उस निविकल्प 
स्थिति को कहते है, जिसमें सारा विश्व त्वरितगति से चलायमान हान पर ना 
सामान्य अस्पन्दरूपता में ही अवस्थित है । विशेष-स्पन्द तां पेददष्टिसे देखने मं 
आता दै कितु सामान्य-स्पन्द की भित्ति पर ही वह विशेष-स्पन्द की स्थिति आधारित 
। यह सामान्य-स्पन्द अन्तरात्मा की वह दणा टै जिसमे सभी गति, स्वरूप म 
ही होती रहती टै, अतः इसे अस्पन्द-रूप स्पन्द यदि कह तो अत्यक्तिन होगी । 
श्री गुरुट्‌ जी ने हमे अपना अन्‌दित ग्रन्थ दिखाया । इन्होन अपन गहन 
फव-संप्रदाय के म्रन्थो का अध्ययन करने के उपरान्त यह अनुवाद किया दै । इसमें 
सभी जवी गत्थियों को स॒लज्लाया गया है । शंव सिद्धान्त के प्रेमियों के सम्मख यह 
नवीन ग्रन्थ उनकी बरसों की पिपासा को शान्त करगा--एसा धारणा ह्‌ । एसा 
सन्दर ग्रन्थ हिन्दी भाषा प्रेमियों के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा । हमारा 
द्विक आशीर्वाद दैकिश्री गुरुटजी आगे भी शेवी प्रन्थो का इसी प्रकार का 
अनवाद करके संस्कृत से अनभिज्ञ हिन्दी-प्रेमियों को लाभान्वित करेगे। एसा 
यदि होगा तो उनका प्रयास सफल सिद्ध होगा । 


लक्ष्मण जी ब्रह्मचारी, 
गप्त गंगा, काण्मीर 
२१ अक्तूबर १६७६ 














स्वामी मक्तानच्द 


५ 





ग्रादररीय स्वामो मुक्तानन्द जी का श्राज्ञोर्वाद 


स्पन्द-कारिका काश्मीर शंव-सिद्धान्त का एक उत्तम ग्रन्थ है । स्पन्द-शास्त 
वैज्ञानिक है । आधनिक वैज्ञानिकों ने एेसा पता लगाया द कि जगत्‌ की उत्पत्ति एक 
बडे प्रथम स्फोट के स्पन्दन से हई दै, जो अभी भी स्पन्दिति हो रहा है ग्रौर विश्व क 
विकास चाल्‌ है । लेकिन वे लोग अभी तक स्पन्दके मूल का पता नहीं लगा सके दै । 
किन्तु हजारों वषं पूवं के काश्मीर के शेव-सिद्धान्त के स्पन्द-शास्तर न बताया 
कि परम तत्त्व की चैतन्य-शक्ति का स्फुरण ही वह स्पन्द है । इस चेतनामय 
प्रकाश-विमश-रूप परमेश्वर शिवजी के संकत्परूप उन्मेषमात्न से जगत्‌ कां 
उत्पत्ति हृई है । ज्ञानेश्वर महाराज ने परमेश्वर की यह सतत-स्थिति का वणन 
विश्वविकसित मुद्रा के शब्दो से किया है । इस रहस्य को प्रकट करनेवाला यहं 
ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, जानकर बडी ख॒शी हुई । 

आधनिकं वैज्ञानिक अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रन्थ का उपयाग 
अवश्य करेगे । अमेरिका में वैज्ञानिकों की सभा मे मँ स्पन्द-णास्त्र का जिक्र 
हमेशा करता हूं श्रौर वे इस विषय मे उत्साहित रहते हं श्रौर इसके बारे मे ग्रन्थ 
पढना चाहते ह । 

इस उत्तम काश्मीरीय दर्शन का प्रसार करने में श्री नीलकण्ठ गृषटू जो 
योगदान दे रहे है इसका मै स्वागत करता हूं । वें महापुरुषो कौ संगति मं तत्त्वा- 
न्वेषण करके सत्य का ज्ञान पाये हुए पुरुष हैँ । 

इस ग्रन्थ में प्रतिपादित सत्य-दर्शन के ज्ञान द्वारा विश्व कौ जनता का कल्याण 
हो इति आशीर्वाद । 


स्वामी मुक्तानन्द 








भगवती शारिकाकाश्रा्लोर्बाद 


श्रद्धासम्पन्न श्री गुखुट्‌ जी को स्पन्द-णक्ति-मय शिव आ जीवन सफलता प्रदान 
करे । 


ण॒ भाणीवाद सहित 
शारिका 





श्रामुख 


स्वभावमवभासस्य विमशं विदुरन्यथा । 
प्रकाणोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः ॥ 


परिपूर्ण अनुत्तर-भाव प्रकाश एवं विमणशं को नीरक्नीरात्मक समरसता को 
अवस्था है । वह न तो एकान्तिक चित्‌ ग्रौर न एकान्तिक आनन्द, अपितु दोनो के 
मिधित रूप चिदानन्द का एक एेसा पारावार है जो कि इच्छात्मक, ज्ञानात्मक प्रार 
क्रियात्मक स्फरणा के रूप में प्रतिसमय हिलकोरें लेता रहता दै । अहं विमणशं ही 
उस पर-तत्तव में विण्वात्मक चेतना के रूप में नित्य अवस्थित रहनेवाली स्पन्द- 
णक्ति ड । यही उस आलोकपुञ्ज का सारसर्वस्व, हृदय श्रौर उसमे प्रवेण पानं 
का लोकोत्तर सिंहद्वार टै । इस विश्वात्मक स्फुरणा मे ही विश्वमयता को हलचल 
अर्थात इसके बहिर्मखीन प्रसार, विश्वरूप मे अवस्थिति ग्रौर अन्तमुखीन अनुत्तर- 
धाम मं ही पार्यन्तिक विश्रान्ति का रहस्य भरा हृआ टै । यदि यह न होती तो कुष्ठ 

होता ओर णायद इस "कुठ न होने" की जंसी कल्पना का भी नितान्त अभाव 

ही होता । प्रस्तुत कारिकाग्रों में इसी स्पन्द नामवाली पारमेश्वरी णक्ति का 
विण्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत किया गया टं । 

जां एक ओर भगवान सोमानन्द जसे अनुभवी सिद्धो एवं प्रत्यभिज्ञा- 
गास्तियों ने परतत्त्व के प्रकाणपक्ष का सृक््मातिसृक्ष्म विवेचन किया, वहां दूसरी 
ग्रोर स्पन्द-णास्वियों ने उसके विमशंपक्न का विश्लेषण करके, विश्वमयता मेही 
उसके परिपूर्ण रूप का दशन करवाया, हां केवल उस दिव्य आभा का दशन करने 
के लिए आंखें चाहिये । 

काश्मीर शैव-दर्शन का अमर सन्देण हिन्दी संसार तक पहुंचाने की कामना से, 
स्पन्द-कारिका ओ्रौर उस पर श्री भटरकल्लटाचार्यं के द्वारा लिखी गर्ई वृत्ति का 
हिन्दी अनवाद पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है । अनुवाद कं अलावा कारिकाग्रोकं 
साथ अपनी ओर से अलग-अलग विवरण भी जोड दिये गये । आशारटैकि 
संस्करेत भाषा से अनभिन्न परन्तु शैव-सिद्धान्त की मोटी-मोटी बातो को समल्चने कं 
टच्छक पाठक इस प्रयास से अवण्य लाभान्वित हौ सर्कगं । 

स्पन्द-कारिकाग्रों पर श्रीभटरकल्लटाच.र्यं के अतिरिक्त अन्य कतिपय आचार्यो 
ने भी टीकायें लिखी हैँ परन्तु आ चार्यजी की लेखनी मे गम्भीर आध्यात्मिक 
विषयों को, अत्यन्त सरल शब्दों में प्रौर व्यावहारिक उदाहरणोके दारा 
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बोधगम्य बनाने का जैसा अनोखा जाद्‌ भरा हुआ है वैसा दूसरे टीकाकारो मे 
अप्राप्य है । इसी कारण से प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद के लिए आचार्यं जी की वृत्ति 
कोही चना गयादै। 

पाठकों की सुगमता के लिए इस पुस्तक कौ भूमिका में भी कुक विषयो का 
स्पष्टीकरण किया गया टै । 


सत्थ शीतलनाथ नीलकः गृख्टु 
श्रीनगर -- के्मीर 
८-११-१६७६ 


विषयानुक्रमणिका 


पहला-निःष्यन्द 
विषय सू्ाङ्क पृष्ठाङ्क 
१ शक्तिमान की वन्दना श्रौर स्पन्द-शक्तिका १ १ 
स्वरूप । 
कर्तं ता श्रौर कायंता । र १२ 
३ जाग्रत आदि अवस्थाग्रों में स्वभावकी 
व्यापकता । ३ १७ 
४ सुखिता, दुःखिता इत्यादि अनुभूतियो मे एक 
ही अन्‌भावी की वतंमानता । र २२ 
५ स्पन्दमयी शाक्त-भूमिका का स्वरूप श्रौर 
स्पन्द-शक््ति की पारमार्थिक सत्ता । ५ ३१ 
६ स्पन्द-शक्ति की अनुस्यूततासे ही जड़ 
इन्द्रियों मे चेतना क। संचार । ६,७ २४ 
मित-प्रमाता रौर आत्मबल । ८ ४० 
क्षोभ के लयीभवन से परमपद में प्रतिष्ठा 
का लाभ। ६ ४५ 
६ क्षोभ के लय होने पर स्वाभाविक ज्ञातृता 
ग्रौर कतं ता की अभिव्यक्ति । १० ५५ 
१० अभ्यास की दृढता से अपने प्र॑तस्‌ मेही ११ ५६ 
स्पन्द-शक्ति की अनुभूति । 
११ अभाव-ब्रह्मवाद श्रौर सवशून्यवाद की 
अमान्यता । १२ ६४ 
१२ अभाव-समाधि की कृतिमता । १४ ७२ 
१३ कार्यताकी भङ्ख.रताश्नौर कतं.ताकी 
अभङ्ख.रता। १४ ७५ 
१४ अभाव की भावना करने वाले साधक 
को अबृद्धता । १५ ७६ 


१५ अन्तर्मुखीन चित्‌-रूपता की अनश्वरता । १६ ७८ 








१७ 


१८ 


१६ 


२० 


२१ 


२९ 
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प्रबुद्ध ग्रौर सूप्रबृदढध योगियो म स्वरूप- 
अनुभूति का तारतम्य । 

जाग्रत आदि अवस्थाग्नो मे स्वरूप- 
उपलब्धि के विभिन्न रूप । 

स्वरूप-उपलन्ध हो जाने पर विशेष-स्पन्दों 
की बाधकता का अभाव। 

अप्रबुद्ध व्यक्तियों की आत्म-चेतना पर 
विशेष-स्पन्दो का आवरण । 

स्पन्द-णक्ति की अनुभूति के लिये निरन्तर 
प्रयत्न की आवश्यकता । 

जाग्रत अवस्था में किन्टी निषचित अवसरों 
पर स्पन्द-तत्त्व की उपलब्धि । 
शाक्त-भूमिका में प्रविष्ट होने के अभिमुख 
योगी की संकल्प-बद्धता, यौगिक प्रक्रिया 
श्रौर अन्तिम लयीभवन । 


दूस रा-निःष्यन्द 


मन्तो मे आत्म-बल का संचार श्रौर उनकी 
वास्तविक शिवात्मकता । 

वेद्यो रौर वेदकों का संक्षोभ भी स्वरूप काही 
विकास । 

मन्तर-देवता भ्रौर चित्त की एकाकारता का 
रूप । 


तोस्तरा-निःष्यन्द 


जाग्रत्‌-स्वातन्ट्य श्रौ र स्वप्न-स्वातन्त्य । 
शाक्त-बल से अतीत, व्यवहित ग्रौर विप्रकृष्ट 
विषयों का ज्ञान । 

शाक्त-बल पर अधिष्ठित योगी में सवेकतु ता 
का उदय । 
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भूमिका 
देवि प्रपन्नवरदे गुणगोरि गोरि 
यद्गोरियं परिमितं क्षवतीह फत्‌ । 
तत्स्वामिने सञ्चचिते समये सुपाक- 
माङृतवेदिनि निवेदयितु' प्रसीद ॥| 


( कश्मोरिक श्रोजगद्धर भट } 
प्रस्तुत प्रयासमेजो कुछ भो अंकित हुजा है उसके विषय में केवल इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि यह्‌ प्रातःस्मरणीथ भगवत्पाद ईश्वरस्वरूप जी 
महाराज को अन्तःप्ेरणा का साकार रूपमाव्र है । अपना तो कछ नहीं है । 
अक्िच्वन के पासहोताभीक्याटै? 
कई वषं पहले एक दिन अकस्मात्‌ भगवत्पाद के दारा, ईश्वराश्रम 
( “हशबर श्रीनगर-काष्मीर ) मेँ नियमित रूप से चलनेवाली, रविवासरीय 
बेठको में श्री भटुकल्लट की वृत्ति के सहित स्पन्द-सूत्र को पटाने का आदेश 
मिला । आदेश सुनते ही अन्तहूंदय मे किसी अननुभूतपुवं धड़कन का आभास 
होने लगा । एेसी बात नहीं थी कि इन वेठकौं में कोई शैव ग्रन्थ पढ़ाने का यह्‌ 
पहला अवसर था, परण्तु भगवत्पाद के सामने स्पन्दसूत्र जैसे गम्भीर एवं 
अनुभूति परक विषय पर कुछ कहना मुज्ञ जैसे अनाडी के लिए हूत्कम्प का कारण 
बन जाना स्वाभाविक ही था। अस्तु, आदेश तो अदेश ही था । इसमें अपनो 
स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई प्रष्न ही नहीं उघछ्ता था। बिल्कुल आदेशानुसार 
कायं का आरम्भ करना पडा । कुचेक शेवग्रन्थों का, स्पन्द के परिप्रेक्ष्य मे, 
फिर से अध्ययन करना पड़ा परन्तु यथाथ तो यह है कि इन सारे प्रयल्नो को 
जागे बढाने मे, भगवत्पाद कौ दयादृष्टि का सबल संबल ही मूल प्रेरणादायक 
तत्त्व था । यह्‌ संबल भी किसी अलक्षित रूप में स्वयं ही प्राप्न होता रहा । 
मन मे, इसौ बीच, अकस्मात्‌ एक दिन यह संकल्प उठा कि संस्कृत 
भाषा से अनभिज्ञ परन्तु सत्गास्वों मे रुचि रखनेवाले पाठकों के लियि, मूल- 
सुघ्रों ओर वृत्ति का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुतं किया जाये । अपने कई हितंषी 
मित्रों के समक्ष इस संकल्प को अभिव्यक्त किया । प्रसयत्तर मे उन्होने इस 
दिशा में तुरन्त आगे बढृने के लिये प्रोत्साहित क्रिया ओर साथ ही यह्‌ सृञ्चाव 
भी दिया कि मूलग्रंथ के भाषानुवाद के साथ-साथ हर एक सूत्र पर अल्ग- 
मलग विवरण भी लिखा जाये ताकि रुचिसम्पन्न पाठकों को सूत्रों के साथ 
सम्बन्ध रखनेवाली शेव मान्यताओं को समघ्नने मे सहायता मिले । मित्रवगं के 
इस सहानुभूतिपुणं आग्रह को भी टालते न बना । 





| 





२ स्पन्दकारिका 


सम्भवतः इतनी सी पूवंपीटिका से यह्‌ बात स्वयं स्पष्ठहोजातीदैकि 
प्रस्तुत प्रयास शेवशास्त्र के धुरन्धर एवं उद्भट विद्वानों के लिय कोई अथं 
नहीं रखता है । एक लचुदीपक मध्याह्न के प्रखर सहंस्चकिरण को क्या प्रकाश 
दे सकता है ? तथापि मनमें इस बात का पूणं विश्वास है कि इसको देखकर 
कम से कम उनके मन में निराला के भाव का उदय नहीं होगा क्योकि | 
वतंमान युग के चर्तुदिक्‌ क्षुग्ध वातावरण मे, मानवमात्र को हादिकि शान्ति 
प्रदान करनेवाली, इस भारतीय पुवंजों की थाती को आगे बढ़ाने की दिगा मे, 
जितना भौ ओर जो कुछ भौ किया जाये बहुत कम दै । फलतः यदि उल्लिखित 
बन्धुवगं को प्रस्तुत प्रयास के द्वारा अल्पमाव्रा मे भी हादिक संतोष प्राप्त होगा 
तो बह पारमेश्वर शक्तिपात का ही अटौ किक चमत्कार समन्ञा जायेगा । 


स्पन्द-सूत्रों का वण्यं विषय सततस्पन्दमयी पारमेश्वरी विमशंशक्ति होने 2 
के कारण, प्रस्तुत अनुवाद-कायं ईश्वराश्रम मे रहनेवाली तपस्विनी भगवती 
शारिकादेवी के ही एक जन्मदिवस पर आरम्भ करके, दो वर्षो के पश्चात्‌ आने- 
वाले दूसरे जन्मदिवस के अवसर पर, समाप्भी किया गया। इस पुनीत 
दिवस पर जहां आश्रम में आनेवाले भक्तजन, भगवती के सामने स्वादिष्ट 
मिष्ठान्नो के ठेयोके ढेर एकत्रित करजेतेरहै, वहां किसी रिक्त कोनेमें 
अकिन्वन की यह्‌ तुच्छ भेट भौ शायद अपना स्थान बनाने मे सफल होगी । | 

यहाँ पर पाठकों की उत्सुकता को शान्त करने के ल्यि भगवती गारिका- 
देवी का परिचय देना जावष्यक दै । त्याग ओर तपस्या की साक्षात्‌ मूति 
भगवती शारिकादेवी श्रीसद्गुरुमहाराज की मुख्य शिष्या हैँ । जन्म १८१४ कौ 
मागं णुवल द्वितीया को एक समृद्धिशाली कपुमीरी पण्डित घराने मे हुजा । 
पिताकानामश्री जियालाल सोपोरी भौर माताकानाम सुश्री राचिकारानी 
धा आपमे जन्मकालसे ही आध्यात्मिक भावनाय प्रस्फुटित थीं अत; 
आपने सांसारिक प्ररोभनों के बन्धनो मे फँसना स्वीकार नहीं किया । केवल 
पंद्रह वषं की अवस्था ही में आपको सदुगुरुमहाराज से दीक्षा मिलने का 

॥ सौभाग्य प्राप्न हआ । तब से ही आपने अपने अत्यन्त कठिन त्यागमय ओर 
साघनामय जीवन का लक्ष्य स्वरूपलाभ ही बनाया दै । बाह्य-जगत्‌ के क्षुन्व 
एवं कोलाहलपूणं वातावरण में भी, आप, प्रतिसमय मौन एवं शास्त रहकर, 
तन-मन से गुरुभक्ति एवं परमाथं-विचार में ही लीन रहती हँ । 


स्पन्द-सम्प्रदाय 

कष्मीर के सभी रवक्षेत्रों मे, प्राचीनकालसे ही चली आ रही एक जन- 
श्रुति के अनुसार, नवीं शताब्दी ईसा से पहले की कई शतान्दिर्यां, यहाँ के 
दाशंनिक संसार का अंधकार-युग माना जाता है। इस समय में नागबोचि जेते 





भूमिका ॥ ॥ 


प्रचण्ड बौद्ध आचार्यो गौर अन्य मतावलम्बियों ने, यहाँ के दाशंनिक क्षेत्र में दवेत. 
मूलकं सिद्धान्तो कौ स्थापना करके, सवंसाधारण जनता को वास्तविकता से 
बहुत दुर ले जाकर, चान्तिके गड्ढेमेंठकेल दियाथा। एेसी अवस्थामें | 
पड़े हुए लोगों का उद्धार करने की इच्छा से, अनुग्रहैक मूति भगवान भूतनाथ ने, | 
वसुगुप्त नामक सिद्धको स्वप्नदशा मे स्वथं दीक्षितं करके, महादेव | 
पर्वत की तलहटी ( वतंमान दाछीगाम ) मे विद्यमान एक उपल ( वतमान १ 
श द्कुर-पल ) पर उत्कीणं, अद्रेत शेव-सिद्रान्त के सूत्रोंका पताबता दिया 
मौर उनमें अन्तनिहित रहस्य को भी समञ्नादिया। साथ ही यह्‌ आदेश | 
भोदियाकि वह्‌ कहां से उन सूत्रों का संग्रह्‌ करके, उनमें निहित रहस्य को | 
अन्धकारावृत लोगों को समज्ञा कर, उनका उद्धार करे। सिद्ध वसुगु्ने 
भगवान के आदेशानुसार वहसे उन सूत्रोका संग्रह किया ओौरश्रीभटु- 
कल्लट आदि सद्‌-रिष्यो को उनका यथावत्‌ अध्ययन भी कराया । साथही 
स्वयं उन सूत्रौ मे वतंमान, शक्तिमान ओौर शक्ति के पूणं अमेदसिद्धान्त का 
सार, इकावन कारिकाभों मे संग्रहीत भी किया। आगे चलकर उन्हीं इकावन 
कारिकाओं को स्पन्दकारिका, स्पन्दसूत्र या शक्तिसूत्र की संज्ञा दी गरई। 


श्रीभदटूकल्लट ने परतत्त्व को विमशंप्रचानता के सिद्धान्त को अपनाकर | 
इन स्पन्द-सूत्रो पर अपनी वृत्ति लिखी ओौर स्पन्द-सम्प्रदाय का शिलान्यास 
किया । ऊपर उल्लेख किया गया है कि सिद्ध वसुगुप्तके द्वारा अद्रेत शेव- 
दशन का पुनरुद्धार हुआ । वास्तवमे उस समय इस दशंनका दूसरी बार 
पुनरुद्धार हुआ । सिद्ध वसुगुप्त से पहले बहुत प्राचीनकालमे भो, प्रतिकूल 
विचारघाराओं के प्रचण्ड प्रहारोसे, इसका उच्छेद हौ चुकाथा। उस 
काल मे भी भगवान आशुतोषने, अंघकारमे पड़े हये लोगों का उद्धार 
करने की इच्छा से, श्रीकण्ठ की सूति धारण करके, भगवान दुर्वासाके दारा 
द्सका पुनरुद्धार करवाया था । इस घटना का उल्लेख भगवान अभिनव- 
गुप्त ने अपने तंत्रालोक के प्रथम आद्भिक में विस्तारपुवेक करिया है। 
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स्पन्द-सम्प्रदाय का उपलन्ध साहित्य 


जिसप्रकार सिद्ध कसुगुप्त के अनन्तर श्रीसोमानन्द ओर उसकी शिष्य- 
परम्परानेएकसे एक बढकर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना करके विशाल 
प्रव्यभिन्ञा-साहित्य की सजना की उस प्रकार स्पन्द-सम्प्रदायमे एेसे किसी 
मौलिक लेखक का नाम नहीं मिल्तादहैजो इस विषय पर स्पन्दकारिकाके 
" अतिरिक्त अभ्य किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना करता। इसका कारण क्या 
है, यह कुछ समक्न मे नहीं आता है । यह सोचना मी गलत है कि एसे ग्रस्थ 
लिखितो गये होगे परन्तु बादमें राजनेतिक विषमताओं के कारण काल- 
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कवलित हो गये । यदि एेसा ही हज होता तो प्रत्यभिनज्ञा-साहित्य या रोव- 
दशन के दू सरे प्राचीन आगम-ग्रन्थ या स्वयं स्पन्द-सूतर ही उन विषमताओं के 
कठोर प्रहासे से कंसे बच सक्ते ? अतः स्पष्ट कि स्पन्द विषय पर सिद्ध | 
वसुगुप् के अनन्तर, स्पन्द-कारिकाओं के अतिरिक्त, कोई मौलिक ग्रन्थ नहीं 
लिखा गया ! दस विचार मे भी कोई सार नहीं दिखता दै कि कश्मोर मे ॥ 
अधिकतर संख्या शेवो की ही रही दै शाक्तो की नहीं। जाजकलः भी यहाँ | 
शाक्तक्रम पर चलनेवाले रोगों की कमी नहीं दे । फिर इसमे क्या कारण हो 
सकता दहै, यह स्वयं शिवभदरारक ही जानते है 
स्पन्द-सूत्रो पर बहुत सी वृत्तिर्या या टीकायं अवश्य लिखी गई" । इनमे से 
कई आज भी उपल्न्ध दै मौर क्यों का केवल उल्लेख मिख्ता ह । ॥ 
खभिनवगुप्रपाद के प्रधान शिष्य श्रीक्षेमराजाचायं ने अपने स्पन्द-निणयमें | 
अनेकों विवृत्तियों का उल्लेख किया हँ :-- 
यद्यप्यस्मिन्‌ विवृत्तिगणना विद्यते नैव चास्त्रे" ॥ 
उन्हनि विशेषतः सूत्राङ्धं १७ ओौर १८ कौ व्याख्या मे भटुलोल्लट की वृत्ति 
उतर अन्य टीकाकारो कौ टीकाओं का उल्लेख किया दै । ये वृत्तियाँ या टीकायं | 
उनके समय मे उपलब्ध रही होगी परन्तु दुर्भाग्य से आजकल उपब्व नहीं 
है । आजकल जो वृत्तिर्या या टोकाये उपख्न् ह उनका व्यौया निम्नङ्वित 
प्रकारसेदैः-- 
1. श्रीभटकल्लट की स्पन्दकारिकावृत्ति । पाठकों के हाथों मे इसी वृत्ति का 
भाषानुवाद दै । 
11. श्री क्षेमराज का स्पन्द-सन्दोह्‌। यह्‌ केवल पहले ही स्पन्द-सूत्र पर 
लिली गई एक विस्तृत टीका है ओौर इसी में अन्य सार सूत्रों कासार 
संगृहीत किया गया दे । | 
| 71. श्रीक्षेमराज काही स्पस्द-निणंय। इसमे सारे स्पन्द-सूत्रों कौ अल्ग- 
| अलग टीका लिखी गई है। 
ए. श्री रामकंठ कौ स्पन्दकारिका-विवृत्ति। यह विवृत श्रीभदटरकल्लट को ` 
वृत्ति का आराय पुणंतया प्रकाश में लान के अभिप्राय से लिखी गई है । | 
छ. श्री उत्पल ( वैष्णव ) की स्पन्द-प्रदीपिका । यह भौ सारे स्पल्द-सूत्रो 
पर लिखी गई विस्तृत टीका है 1 श्री उत्पलं ( वेष्णव ) के विषयमे 
यह ध्यान मेँ रखना आवश्यक है कि यहं व्यक्ति ईश्च प्रत्यभिज्ञा के 
लेखक भगवान उत्पल्देव से भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति था) | 
हस उपलन्ध साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह्‌ तथ्य भली- 
भौति समन्च मे आता है किं इन टीकाकारो में बहुधा पारस्परिक मतभेदं 
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खौर दृष्टिकोणों की भिन्नता रही दहै। प्र्येक लेखकने किसी विशेष 
आघ्यारिमिक दृष्टिकोण को अपनाकर ही सूत्रों की व्याश्याकीहै, 
सिद्ध वसुगुप्त ओर श्री भटूकल्लट का समय 
दसम नतो किसी प्रकारका वेदहै रन कोई आश्चयंहै किंन 
दोनों सिद पुरुषों ने अपने जीवनवृत्त या वंशावली के विषय मे कीं कु भो 
नहीं च्वि है क्योकि एेसा कले में इन्होने विशुद्ध भारतीय मर्यादा कांही 
पालन किया है। परवती लेखकों ने भी इनके विषय मेँ जितना उल्लेख 
किया दहै उससे केवल इतना ज्ञात होतादहै कि अर्वाचीन दोवक्षेत्र इनको 
सिद्ध गुरुओों के रूप में स्मरण करते आये हैँ 'क्षेमराजाचायं ने स्पन्द-निणंयके 
उपोद्धात में, उल्लिखित जनश्रुति का उल्लेख करने के अवसर पर, जहाँ 
सिद्ध वसुगुप्त का मात्र नामनिरदेश किया है वहाँ श्रीभद्रकज्लट कौ प्रास द्धक 
चर्चा भी नहीं कौ है । आचायंजी ने केवल शिवभूत्र-विमशिनी के उपोद्घातमे 
सिद्ध वसुगुप्र को महामाहेश्वर सिद्धगुर ओर श्रीभटुकल्लट को उनकं अभ्यतम 
दिष्यकेरूपमें स्वीकार किया है। इसके प्रतिकूल कण्मीर के प्रसिद्ध 
इतिहासकार कल्टण ने अपनी राजतरद्धधिणी मे, मुख्यरूप मे, श्रीभटुकल्लट का 
ही नाम लेकर, उसके समकालीन अन्य सिद्धो का “आदि' शब्द से 
गैणरूपमे ही निर्देश कियाद; ` 
अनुग्रहाय लोकानां भद्रश्चोकल्लटादयः। 
वन्तिवमंणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌ ५ 
( राजतरङ्जिणी; ५, ६९ ) 
दन दोनों के अतिरिक्त दूसरे शैवलेखकों ने भी अपनी कृतियो में इन 
दोनों का, गुरु ओौर शिष्य के रूप मे, केवल नामोल्लेख किया है । अतः इस 


विषय में तबतक मौन का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है जबतक इसपर अलग 
दोघ न किया जाये । 


जहाँतक इन दोनो के समय का सम्बन्ध टै, हमें श्री कल्टण का परम जाभारः 
स्वीकार करना चाहिये, क्योकि उन्होने इस समस्या का समाघान करके रखा 
है । अभी ऊपर जो राजतरङ्कखिणी का पद्य उद्धृत किया गया है उसके अनुसा९ 
शरोभटकल्लट भौर अन्य कई सिद्धो ने, लोगों पर अनुग्रह करने के व्यि, क्मोर 
के प्रसिद्ध राजा अवन्तिवमंन्‌ के शासनकाट मे, पृथिवीपर अवतार लिया था। 
श्री कल्टण ने याजतरङ्खिणी के ही एक अन्य पद्यमें अवन्तिवमंन्‌ के राज्याधि- 
रोहण का काल लौकिक संवत्‌ २६०० बताया है । शलोक इसप्रकार दै !-- 
एकोनत्िशे स॒ वर्षेऽथ प्रजाविष्टवशान्तये । 
विनिवार्योल्पलापीडं तमेव नृपति व्यघात्‌ ॥ 
( राजतरङ््िणीः ४, ५१६) 
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यह संवत्‌ श्री स्टेन महोदय की गणना के अनुसार ईस्वी ८५५।५६ बेठता 
है । अवन्तीवमंन्‌ का राज्यकाल ३१ वषं का रहा दै अतः ईस्वी सन्‌ ८८६।८७ 
अवन्तीवमंन्‌ के समय की अपर सौमादहै। सिद्ध वसुगुप्त ओर श्रौभदुकल्लट 
आपस में गुरं ओर रिष्य रहे हैँ अतः उनके समकालीन होने मे तनिक भी 
संशय नहीं है । दूसरी ओर कल्हण ने श्रीभदूकल्लट को सिद्धकेरूपमे स्मरण 
किया है , उसको सिद्धावस्था प्राप्त करनेमेकमसे कम पचास वषं तोलगे 
ही होगे । अतः यदि उसके प्रादुर्भावं का समय नवीं शताब्दी का आरम्भ 
माना जाये तो सिद्ध वसुगुप्तके प्रादुर्भाव का समय बीस वषं प्रति पौदीके 
हिसाब से पीचे लेकर आटवी शतान्दौ का उत्तराघं मानना युक्तियुक्तं होगा । 
स्पन्द-सूत्रों का वास्तविक लेखक 


इस सम्बन्ध में भी प्राचीनकाल से ही यहां के शेव आचार्यो मे 
पारस्परिक मत-मेद चख्ता आ रहा है । आजतक भी यह्‌ प्रश्न विवादग्रस्त 
ही दै गौर इसका कोई निश्चित एवं संतोषजनक समाघान प्राप्त नहीं हो 
सका है । कई आचार्यो के विचार में मूल सूत्रों कौ रचना स्वयं सिद्ध वसुगुप्त ने 
ही कीदै जौर श्री भदटरकल्लट ने, गुरु कौ सूत्रात्मक भाषा का आशय 
समक्षाने के लियि, इनपर वृत्ति क्ख है । आजकल भी यहाँ के शेव्ेत्रो मे 
बहुमत इसी मान्यता का समथंन कर रहा है । इसके प्रतिकूल कई आचार्यो का 
मत यह हैकि मूलसूतरों की रचनाश्री भदुकल्लटने कीदहै ओ. अपनी ही 
भाषा का अभिप्राय स्पष्टकरनेके ल्यि दहन पर स्वयं ही वृत्तिभौ लिखीहे। 


टस दूसरी मान्यता के समथंकों में स्पन्दप्रदीपिका के लेखक श्रौ उत्पल 
( वैष्णव ) ओर शिवसूव्रवात्तिक के लेखक धी भास्कराचायं प्रमुख दै । 
श्री उत्पल का कथन दहै किश्री भदटुक्लट को तत्त्वदशीं गुरु ( वसुगुप्त । से 
यह रहस्य मिला ओौर उसने इसको टोकबद्ध किया-- 
वसुगुप्रादवाप्येदं गुरोस्तत्त्वाथं्दाशनः । 
रहस्यं एलोकयामास सम्यक्‌ श्रौभटुकल्लटः ४ 
( स्प०प्र° ५३वांपद्य) 
श्री भास्कराचायं ने, अपने रिवसूव्रवातिक के उपोद्घात में पूर्वोक्तं जन- 
श्रुति का उल्लेख करते हुये, अपनी यह्‌ मान्यता प्रस्तुत की ह कि प्राचीन 
समय में गुरु वसुगुप्त को, किसी सिद्ध के आदेश से महादेव पवत पर शिव- 
सूत्र मिले थे। उसने वे सूत्र ओौर उनका रहस्य श्रौ भटरकल्लट को दे दिया । 
सूत्र चार खण्डो मे विभक्त थे । श्री भटरकल्लट ने इनमें से पहले तीन खण्डो को 
व्याख्या अपने स्पन्द-सू्ो मे ओौर, अन्तिम खण्ड की व्याख्या अपनी 'तत्त्वाथ- 
चिन्तामणि" नामक टीका में की। श्री भास्कराचायं के शब्द इस प्रकार है-- 
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श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा। 

सिद्धादेशास्प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि ॥ 

सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रदाद्धूदराय सूरये । 

श्रीकल्लटाय सोऽप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ ॥ 

व्याकरोतिकमेतेभ्यः स्यन्दसूत्रेः स्वकंस्ततः। 

तत्त्वाथंचिन्तामण्याख्यटीकया खण्डमन्तिमम्‌ ॥ 

( शिवस्‌ त्रवातिक उपोद्धात ) 

श्रीउत्पल ( वैष्णव ) ओर श्रीभास्कर की इस मान्यता का आघार क्या 
है, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता दै ओर न इन्टोने स्वयं ही इस 
विषय मे कुछ कटा है ! 

श्री क्षेमराजाचायं का मत है किसूत्रों की रचना स्वयं सिद्ध वसुगुप्तने 
ही कीहै। उन्होने अपनी इस मान्यता को, स्वन्दनिणंय के अन्त मे अपनी 
भोर से जोड़े हुये एक पद्य में अभिव्यक्तं किया ह । वह्‌ पद्य इस प्रकार है- 

लन्ध्वाप्यखम्यमेतज्ज्ञानघनं हद्गहान्तकृतनि हतेः । 
वसुगुप्रवच्छिवाय हि भवति सदा सवंलाकस्य ॥._ 
( स्पन्द निणय ४,२) 

जर्हातक श्री रामकण्ठाचायं की व्िवृति का सम्बन्धदै उससे भी, 
पाठक को, किसी अन्तिम एवं निश्चित निणंय पर पहुंचने मे कोई सहायता 
नहीं मिलती है । यहाँ के रिसचं कार्यालय द्वारा प्रकाशितं विवृति ( संवत्‌ 
१६६६ संस्करण ) के प्ृाङ्कु ३ पर उल्लिखित केनापि ग्रथितां प्रसारणधिधा 
-* --. ***» इत्यादि उपोद्धातात्मक पद्य में श्रीरामकण्ठाचायं ने सूत्रावली को 
ग्रथन करनेवाले किसी निश्चित व्पक्तिकानाम नहीं ्यिादहै। इसी पद्यप्र 
लिली हई टिप्पणी मेँ स्पष्ट रन्दो मे ल्खिाहुजाद किश्नौ वसुगुप्तपाद नेही 
सवंश्रथम सूत्रावली की रचना की है श्रथमं वसुगुप्तपादेः सूत्रावलिः दृव्वा' । 
यह टिप्पणी चाहे किसी ने भी लिखी हो, परन्तु किस आधार पर लिखो है 
सका सूत्र कटीं मी प्राप्य नहीं दै। दुखरी ओर आचायं जी ने "अगाः 
संदाया "ˆ "ˆ “^ ' इत्यादि अन्तिम पद्य की विवृत्ति में गुरु वसुगुप्तकानामतौ 
लिया है परन्तु स्पष्ट शब्दों मे उसको सूत्रकार उद्धोषित नह किया है । यदि 
यह मानाभी जाये कि आचायं जी श्री भटूकह्लट कोटी मूल सूत्रकार 
मानने के पक्षमेये, तोभीइस शद्धाका सपाघान नहीं होने पाताहै कि 
उन्होने फिर यह बात किसी स्थान पर स्पष्ट रब्दों मे क्यों नहीं लिखी! 
साथ ही आचायं जी के इन शब्दों से यह्‌ स्थिति भौ पणंतया स्पष्ट नदींहो 
जाती है कि क्या गुरु वसुगुप्र ने अपने शिष्य को अद्रेत-सिद्धान्त का रहस्य 
सूत्ररूप में दिया था या मौखिक उपदेरकेरूपमे? 





नभः 
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माजसे कुछ दिन पहले प्रस्तुत लेखक के परम आदरणोयं गुरुवयं 
डा० बलजिन्नाथ पण्डित रिमलछा से यहाँ पघारे थे) ईश्वरआश्रममें 
धो सद्गुरु ईष्वर स्वरूप जो महाराज के समक्ष ही सौभाग्यकवश उनसे भेट | 
हई ओर प्रस्तुत विषय क चर्चा भी छिड़ गई । डा° महोदय श्री भटूकल्लट को # 
ही मूल सूत्रकार माननेके पक्षमें हैँ । इस विषयमे वे उल्लिखित श्रीभास्करा- | 
चायं की मान्यताको होश्रीक्षेमराजाचायं की मान्यता की अपेश्ा अधिक 
प्रामाणिक मानते है। साथ हौ उनका कथन दहै किं उनके गुरुमहाराज प्रात 
स्मरणीय श्री अमृतवागभवाचायं महाराज का मतभी यही है। इसके प्रतिकूल 
श्री सद्गुरु ईश्वरस्वरू्प जी महाराज अपने गुरुक्रमसे चली आ रही 
परम्परा के आधार पर, सिद्ध वसुगुप्त को मूलसूत्रकार मानते हं। अस्तु, 
परमेश्वरस्वरूप गुरुओ कौ बातें गुरु ही जाने । प्रस्तुत लेखक को, उनकी 
मान्यताओं को उचित या अनुचित ठहराने का नतो कोई अधिकारहै ओौर 
न उपमे एेसा साहस है । केवल अपनी ओर से इतना नर निवेदन है किं यदि 
श्री भद्रकल्नट के अपने ही पद्य- 
अगाधसंशाभ्बोधि समुत्तरणतारिणीम्‌ । 
वल्दे विचिव्राथंपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌ ॥ 
पन्दकारिका वृत्ति ५२ वांपद्य) 
के अथं पर निष्पक्षता से विचार किया जाये, तो सहजही मे यहु 
निष्कषं निकाला जा सकता है कि वास्तव मे सूत्रकार होने का श्रेय सिद्ध वसु 
गुप्तकोहीप्राप्तहै। मूल स्पन्दसूत्रोकी संख्या ५९१ दै। प्रीक्षेमराजाचायंने 
भी स्पन्दनिणय के उपोद्घात में मूलमसूत्रों कौ यही संख्या बताई है इससे 
यह्‌ बातत स्वयं पिदहो जातीटै क्रि उल्लिखित कारिका श्री भटरकल्लटने | 
मूलसू्रो पर वृत्ति लिखने के अनन्तर, गुरुभारती की वन्दना करने के ल्यि | 
अपनी ओर से जोड दी है| यदि मूलसूत्र भी उनके अपनेही ६.ब्द होते तौ 
सम्भवतः उनको यह कारिका लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । कई भी 
॥ विवेकशाटी व्यक्ति, अपने ही श्ब्दोंको शुरुभारती'का नाम देकर ओौर 
कारिकामें ्वाणत विशेषणोंसे सजाकर, स्वयं ही उनको वन्दना करता 
हआ देखा नहीं जाता है । अतः सिद्धवसुगुप्त के ही मूलसूत्रकार होने की 
मान्यता स्वयं वृत्तिकारके ही शब्दों से प्रमाणित होती है । 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अनुवादक ही मूल पृस्तक, यहाँ के रिसचं 
कार्यालय द्वारा प्रकारित स्पल्दकारिका ( श्री कल्लटाचायं वृत्ति-संवत्‌ १८७० 
संस्करण ) के अन्त में, तीन श्लोको का एक अलग परिशिष्ट जसा छपाया 
गया है । ये तीन श्टोकश्री भदटुकज्लटने लिखि अथवा किसी ओौरने, कुछ 
पता नहीं है । इनमे से दूसरा लोक इस प्रकार है-- 
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टृन्धं महादेवगिरौ महेशस्वप्नोपदिष्टाच्छिवसू व्रसिन्धोः । 
स्पन्दामृतं यद्वसुगुप्रपादेः श्रीकल्लटस्तत्प्रकटीचकार ॥ 
उल्लिखित ण्लोकों कौ रचना चाहे जिस किसी व्यक्तिने कौ हो परन्तु 
यहाँ पर उद्रत शलोक, स्पष्ट शब्दो मे, वसुगुप्तपाद कोदही सूत्रकार ओौरश्री 
भट्रकल्लट को वृत्तिकार उद्घोषित करता है । 
अस्तु, यद्यपि बहुमत इसी मान्यता के पक्षम हँ तथापि इस सम्बन्ध में 
किसौ निरिचित निष्कषं पर पटहंचने लिये निष्पक्च शोधघकायं की आवश्यकता ह । 
स्पन्दक्याहै? 
शिवबक्तिसामरस्य टी, सदाशिव तत्त्व से लेकर प्रथिवीतत्त्वतक, सारे 
जड-चेतनात्मक विश्च का आधार-भूत एवं शाश्वत यथाथं है । स्न्दलास्त्र कै 
पारिभाषिक शब्दों में इसी को चिन्मात्ररूप आत्मसत्ता भौ कहते हैँ । इस 
सामरस्य मे रिव प्रका है ओर, क्ति उसका विमशं है । शिव ओर शक्ति 
अथवा प्रकाश ओर विमदा यह केवल कहटने-सुनने के लिय मात्र ओपचारिक 
द्वित्व है । वास्तव मे यह नीरक्षीरात्मक सामरस्य दै । अस्तु, विमं प्रकाश की 
स्पन्दना है जौर स्पन्दना होने के कारण प्रका का प्राण है। यदि 
प्रकाश में प्राणभूतं स्पन्दनानदहो तौ प्रकार की सत्ता ही क्या ? शक्तिहीन 
दिव की कल्पना शव की कल्पना से कुछ अधिक नहीं है । फलतः भ्रकाशसूप 
दिव की, निजी अभिन्न, अहं विमदंरूपा शक्ति ही स्पन्द है भौर स्पन्दना ही 
शिवं का स्वातन्त्य है। 
स्पन्दशक्ति मे ज्ञातृता ओर कतु तारूप स्वातन््य 
शक्ति के पाच मुख ह-“चित्‌, निवृ त्ति ( आनन्द ) इच्छा, ज्ञान ओौर 
क्रिया" । इनमे से चित्ता ओर आनन्दता शिव के साथ इसरूपमें घुली-मिली 
है कि इनका मात्र कल्पनात्मक पाथंक्य भौ सम्भव नहीं है । इच्छा यद्यपि 
हूनका ही स्थूलरूप दै तथापि शिवभूमिका पर उसका वेसा रूपनरींदैजेसा 
पशुभूमिका पर दै । शिव पशु के समान, स्थूल रूप मे, न कभी आम खाना 
चाहता है ओर न कभी पेड़ हौ गिनना चाहता है । शेव-मान्यता के अनुसार, 
उस भूमिका पर इच्छा का रूप चित्ता ओौर आनन्दता का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
अभ्युपगममाच्र ( शिवत्वं मे इन दोनों की वतंमानता का स्वीकार ) ह। इस 
अभ्युपगममे भो, बहिमु खीन उन्मुखता न होने के कारण, इच्छा भौ रिवत्व 
मे हो विश्रान्त अवस्था में वतंमान है । शेष रह्‌ जाते हैँ ज्ञान ओर क्रिया । 
दृन्ही दो रूपों मे शाश्वत्‌ शाक्त स्पन्दना, पतिभूमिका ओर पशुभूमिका पर्‌ 
युगपत्‌ ही, स्पन्दायमान ह । फलतः ज्ञातृता ओौर तदनुकूल कतूंता ( सब कुछ 
जानने ओर करने का स्वातन्त्य = पणंकतूंत्वं ) यही स्पन्दशक्ति का स्वरूप है 
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मौर यही उसमे स्वातनत्य है । इसी स्वातन्त्य के द्वारा वह्‌ गृहीता-भमिका, 
ग्रहण-भूमिका ओर ग्राह्य-भूमिका पर युगपत्‌ ही स्पन्दायमान है । 
शक्ति के पाच मुखो का यह अभिप्राय नहींहै किये पाच प्रकार की 
भिन्न-भिन्न शक्तया हैँ । वास्तव मे शक्तिएकहीदहै। इसका मूलरूप स्वतन्त्र | 
चित्ता (चिन्मात्ररूपता) है । यह शक्तिमान से अभिन्न है । चित्ताकाही स्थूल 
रूप आनन्द, आनन्द का ही स्थूलरूप इच्छा, इच्छा का ही स्थूलरूप ज्ञान ओौर 
ज्ञान काही स्थूलरूप क्रियादहै। शिव, सृष्टि संहार आदि पच कृत्य करता 
क्योकि उसमे ज्ञान है; वह्‌ जानता है वयोकि उसमे इच्छादहै, वह्‌ चाहता है 
क्योकि उसमे आनन्द है, वह्‌ आनन्दमय है क्योकि वह्‌ पुणंचेतन्य है । फलतः 
| चित्ता ही शिवदं ओौर रिव ही चित्ता है। केवल 'शिवशक्तिसामरस्य' ह्‌ । 
| स्वस्वभावः या स्वभाव 
संसार-भूमिका पर किसी भी प्राणिविशेष या वस्तुविशेष मे, उत्पत्ति से 
लेकर अन्त तकप्रायः एक ही रूपमे रहनेवाले, किसी विरिष्टं गुणया 
प्रकृति को स्वभाव कहा जाता है । इस भूमिका पर, प्रत्येक पदाथं के विरि 
एवं अन्य पदार्थोसे भिन्न होनेके कारण, यह स्वभाव भौ विशिष्ट एवं 
विभिन्न प्रकार का होता है अतः इसको समश्टिरूप नहीं अपितु व्यषटिरूपही 
कहा जा सकता है। इसके प्रतिकूल अध्यात्म-भूमिका पर स्वभावया 
स्वस्वभावं शब्द से उस सामान्यरूपं मौलिक तत्त्वका अभिप्रायदहै जो 
विश्च के प्रत्येक जड अथवा चेतन पदाथं मे, एक ही मौलिक सत्ताके रूप में 
अनुस्यूत होकर अवस्थित है । वह्‌ तत्त्व उन विभिन्न वेद्यपदार्थो के प्रकाशन, 
स्थिति ओर संहार का मूलकारण होने से कतृंभूत सत्ता है ओर स्वयं कायंभूत 
प्रमेयता के स्पशंमात्रसे भी बहत दूर दहै। क्ट निरकच्छिन्न, अकालकलित 
सौर स्वतन्त्र होने के कारण विशुद्ध चिन्मात्ररूप है । कही तत्तव प्रस्तुत स्पन्द- 
सूत्रों में र्वाणत आत्मसत्ता है ओौर स्वरूप अथवा स्वस्वरूप जसे अन्य 
पारिभाषिक शब्द भी उसी को अभिव्यक्त करते हें) 
स्पन्दशास्त्र मे अवस्थायुगल 
यदि लेवदशंन के मूलमन्त्र पुणं-अमेद के परिप्रेक्ष्य मे विचार किया जाये 


१. स्पन्दशाच्र मे स्वस्वभाव या स्वस्वरूप जैसे शब्दों मे 'स्व' दाब्दकी 
पुनरुक्ति का दोष नगण्य है क्योकि इस दशनम इस पुनरुक्ति के द्वारा 
आत्मतत्त्व को मौलिकता, मलहीनता जौर शाश्चतिक वतं मानता अभि- 
व्यक्त को गई है । माषाके नियमोंको दृष्टिपथ में रखकर प्रस्तुत हिन्दी 
अनुवाद मे इस पुनरुक्ति के परिहार का प्रयत्न तो किया गयां है परन्तु 
कुक स्थानों पर इसका प्रयोग अनिवायं बन गया। 
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तो यही तथ्य समन्नमे आतादहैकि विश्च के कण कण मे अथव। विश्चोत्तीणं 
रूप मे मात्र स्पन्दमयी आत्मसत्ता की विद्यमानता है।\ उ सको अवस्था 


वरिजेषों कौ सीमाओं मे बन्द करना महती भ्रान्ति दै । अस्तु, इसके विना 
कोई चारा भी नहीं ह क्योकि संसारभूमिका का निर्वाह मेददृष्टि को 
अपनानि के बिना नहीं हो सकतादै । मेद तौ अभेदका ही बहिमु खीन विकास 
है अतः इसको कंसे शरुटलाया भौ जा सकता है ? 

परत्व शक्तिमान होने के कारण, अपनी निर्बाध एवं स्वतन्त्र शाक्त 
विजुम्भणाके दवारा, स्वयं हौ कतृंता.अवस्था ओर कायंता-अवस्था मे अव- 
भासमान होकर, विश्च के उत्थान एवं पतन कौ क्रीडा करता रहता है । इन 
दो अवस्थाओं मे से कायंता-अवस्था स्वरूप-विकासे जर कतुंता- 
अवस्थां स्वरूप-विश्रान्ति दै । कायंता केवल उपाधि है क्योकि वहं कतृताके 
प्रका पर उपजीवित है जौर बोध-प्राप्तिके तत्कालटही विलीन हौ जातौ 
है । इसके प्रतिकूल करतृता-अवस्था, नित्योदित-बोघरूपा होने के कारण, 
शाश्वत वास्तविकता है । आत्मकल्याण चाहनेवाले व्यक्तियों के ल्यि कतृता 
उपादेय ओर कायंता हेय है! भारत के लगभग समूचे दाशंनिक संसार मे 
स्वतन्त्र कतूंता को “अहं \ ओर परतन्त्र कायंता को “इदन्ता' शब्दों से 
अभिव्यक्त किया जाता ह्‌) 

स्पन्दशास्त्र मे प्रमाताके मेद 


स्वन्दशास्त्र की मान्यता के अनुसार मूलतः पूणंचेतन स्वस्वभाव, ऊपरसे 


नीचे तक, एक ही प्रमाता दै । स्वतन्त्र एवं आनन्दमयं होने के कारण वह्‌ 
दो रूपों मे अवस्थित दहै । पहला पतिप्रमाता ओर दूसरा पशुघ्रमाता । पति- 
प्रमाताके रूप में वह्‌, विश्चवमय विकासका विश्वोत्तीणं रूप है अतः इस रूप 


ने उस के अवान्तर मेदो की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । पञशुघ्रमाता 


करे रूप मे वह विश्वोत्तौणं का विश्वमय विकासदहै।इससरूप मे वह्‌ व्यष्टिरूप 
ओर विषिष्ट है । अतः उसके मेद, उपभेद ओर आकार-प्रकारात्मक वेचित्य 
इतने हैँ कि उनकी गणना मानव की संकुचित कल्पना मे नही आ सकती है । 
पाश्चभौतिक कायाको चारण करनेवाला प्रत्येक ज्खमरूप या स्थावररूप 


प्राणी '्शुप्रमाता' है । प्रत्यभिज्ञा के आचार्यो ने अहंता ओौर इदन्ता के उतार ॑ 


चदाव के आघार पर, विश्व को शुद्ध-मागं ओर अशुद्ध-मागं में बाँटकर्‌, इन | 


पर अवस्थित प्रमाताओं के विभिन्न एवं विवि स्तयो का गम्भीर विवेचन 


प्रस्तुत किया है परन्तु, स्पन्द-गास्तवरियों कं मतानुसार शिवध्रमाता के अतिरिक्त 


अन्य सारे प्रमाता पशुप्रमाता हैँ चाहवे सदारिव-कोटि या प्ृथिवीकोटि | 


पर अवस्थित हों । हाँ उन्टोने केवर इनमें पाये जानेवाले बोघात्मक संकोच ¦ 


या विस्तार के आघार धर इनको अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध ओर सूप्रबुद्ध इन चार 
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! श्रेणियों में बँटकर रखादहै। आगे सूत्राङ्क १७ के विवरणमें इन चारों 
॥ श्रेणियों पर यथासस्भव प्रकाश डाला गया है, 
प्रमाताओं के ग्राह्यविषय 
पतिप्रमाता के लिय समूचा जड़-चेतनात्मक विश्च अभिन्न अहं-ल्पमेही 
ग्राह्य है । पशुप्रमाताओं के ग्राह्यविषय दो प्रकारके हैँ १. आभ्यन्तर ओर 
| २. बाह्य । आभ्यन्तर ग्राह्य विषयों मे सुखिता, दुःखिता ओौर मूढतां इन तीनों 
अन्तःकरण-घर्मो के साथ सम्बत्धित भावनात्मक ओर, बाह्य म्राह्यविषयों में 
| दान्दात्मक, स्पर्गात्मिक, रूपात्मक, रसात्मकं ओर गन्वात्मक स्थूल दाथ 
अन्तभूषत हो जाति हैँ। आभ्यन्तर विषयं मानसिक अनुभूतिके द्वारा भौर 
बाह्यविषय पाच ज्ञानेन्दरियोंके द्वारा ्राह्यहैं। इस सम्बन्वमें यह तथ्य 
ध्यान मे रखना बावण्यक है कि पतिप्रमाता कौ अपेक्षासे पशुप्रमाता स्वयं 
भी ्राह्यकोटिमें ही पड़ जाता है । 


पाशकौनसाहै? 

प्रत्येक पशुके हृत्मंडलमे, निगूढ रूप में अवस्थितं ज्ञान-क्रियात्मक 
। स्पन्दशक्ति के वास्तविक स्वतन्त्र एवं सामान्य रूप का अपरिचय ही, उसके 
| ल्यिपाशदहै) संसार की भूमिका पर अवस्थित सारे जडया चेतन पदाथं 
| सामान्य दक्तिकेटही विशिष्टरूपरहँ। विशिष्ट होने के कारण आपस में भिन्न 
ओौर पारस्परिकं भिन्नताके कारण परस्पर-सपिक्ष हैँ। यह पारस्परिक 
सापिक्षता ही भौतिक द्रन्द्रात्मकता है। इन्द्रोकी चक्षीकेदोपाटोंमे फसा 
हुआ जीव लगातार पिसाजा रहादै ओर युग-युगो तक ( जबतकं उसको 
पारमेश्वर शक्तिपात का स्पशं नहो जये) आवागमन कं चकपमेप्डाहौी 
॑ रहता है । साधारण शब्दो मे इस प्रकार भी कटा जा सकता है करि विश्वात्मक 
| एकत्व को भूलकर वैयक्तिक अनेकत्वं की गहराद्यो मे खो जाना ही एक एेसा 
। बन्धन है जो जीवात्मा के साथ जोक की तरह्‌ चिपका रहता है । इस जोक से 
| विड चुडाना केवल धीर परुषो का काम हे । 
। मुक्ति क्या है? 
| साघारणसखूपमें यदि मुक्ति जेसे किसी प्रथक्‌ पदाथंकी कल्पनाकी 
| जाये तो यह सापिक्ष बन जाती है । आखिर मुक्ति किससे ? ठेसी परिस्थिति में 
। इसके लिय किसी पू वैवर्ती बन्वन जसे प्रथक्‌ पदाथं के सद्भाव की आवश्यकता 
है । जहाँ तक स्वध्वभावका सम्बन्ध वह्‌ तो निरपेक्षदै। फलतः उस 
| भूमिका पर न कोई बन्धनदहै ओौर न किसीसे मुक्त हौनादै। स्वभाव 
स्वभावदहीदहै,न कम ओौरन ज्यादा), 

पशुभूमिका पर स्व कुछ सपिक्ष है! अतः बन्वन ओौर मुक्ति जेसी 
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कलयनाये भी विद्यमान है । अभी ऊपर कहा गया कि आत्मशक्ति के वास्तविक 
स्वरूप की विस्मृति ही बन्चन दै, अतः यह्‌ स्पष्ट बात है कि उसकी पणं ओौर 
सन्ची स्मृति ( ठोग-घतूरा छोडकर ) ही मुक्ति है । इस स्मृति को ही शाखरीय 
शब्दों में तुरीयारूप गाक्तभुमिका का साक्षात्कार होना कहते ह । | 
स्पन्द के उपदेश का अधिकारी कौन ? 

स्वन्द-सम्प्रदाय के गुरुओ की मान्यता कं अनुसारः, पशुभूमिकां पर 
अवस्थित पूर्वोक्त चार प्रकार कं प्रमाताओोंमेसे केवल प्रबुद्ध प्रमाताही 
स्यन्दगाख् के उपदेश के लिये उपयुक्त पात्र है । जर्हातक अबुद्ध ओौर बुद्ध 
प्रमाताओं का सम्बन् दै, उनको उपदेश देना मरुभूमिमें बीज बोने कं 
समान निष्कल है । जर्हातक सुप्रबुद्ध प्रमाता का सम्ब्न्त है, उसको उपदेश 
दिये जानि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योकि उसने प्राप्य वस्तु मा की 
होती है । शेष रह जाता दै प्रबुद्ध प्रमाता । वह आध्यात्मिक दृष्टि से शाक्त 
भूमिका के प्रवैश द्वार के बिल्कुल निकट पहुंचा हुआ तो होता है परन्तु 
सद्‌-गुरु की दया कं विना इस क्षेत्र मे प्रविष्ट होने के ल्यि सक्षम नही होता 
है । अतः उसको स्पन्द वाक्यो की सुधा पिलाकर अगाच संशयसागर से पार 
उतारना सिद्ध गुरुओ का आवश्यक एवं मनोनीत कतं्य है ओर, यही सारे 
स्पन्दगास््र का मुष्य उदह्‌ण्यभी दै ५ 

श्री भेट्रकल्लट कौ वृत्ति का ही अनुवाद क्यों 

घ्री भदटकल्लट की वृत्तिको ही हिन्दी अनुवाद के ल्य चुनने मे पहला 
आर विशेष कारण यह दै कि सद्गुरु ईश्वरस्वरूप जी महाराजने, स्पष्ट 
शब्दों मे, इसी पुस्तक को पटाने का अदेश दिया था । 

दूसरा कारण अप ती यह दृढ धारणाद किश्री भद्ुकल्लट ने जिस दृष्टि 
कोण को अपनाकर स्पन्द-सूत्रों की व्याश्याकी द वह, स्वाभाविक रूपमे, 
सिद्ध वसुगुप्त के वास्तविक अभिप्राय का प्रतिनिधित्व करती होगी । इसका 
स्पष्ट कारण यहदैकिश्री भटूकल्चट सूत्रकार के साक्षात्‌ शिष्य हैँ अतः उनको 
गुरु ने अपना अभिप्राय स्वयं मौखिक रूप मे बहुत बार समन्नाया होगा 
दूसरी ओर इसमे भी कोई संगय नहीं है कि यदि श्री भटरकल्लट ने अपने गुरुके 
जीवनकालमें ही यह वृत्ति लिखो होगी तौ अवश्य उनकी स्वीकृति प्राप्त 
करने ॐ लियि, उनको दिषाई होगी । निःसंदेह श्री भदटरकल्लट को जो उपदेश 
मिला वह साक्षात्‌ सूत्रकारसे टी मिला । इसके प्रतिकूल अन्य टीकाकारो के 
पास जो कुछ पर्हुचा वह॒ उन्हीं के माध्यम से पर्हुवा । कई परिस्थिति योमें 
उसके पहुंचने मे करई पीदियों का समय ल्ग गया जौर इतने समय मे वह्‌ 
किस मातरा तक बासी हो गया इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है । 

तीसरा कारण यह है कियदिश्रीक्षेमराजाचायं की निणंय नामक टीका 
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ओौर श्रौ भटूकल्लट की वृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये, तो यह्‌ 
समञ्ननेमे देर नहीं लगती है कि जहाँ पहली दुरूह्‌, अस्पष्ट एवं अपेक्षा से 
म धिक अन्तमु खीन प्रवृत्तियों को स्थि ह्येहै, वहां, दूसरी सरल, स्पष्ट, 
व्यावहारिक एवं साधारण से साघारण ओौर आध्यात्मिक दांव-पेचों से बिल्कुख 
अनभिज्ञ व्यक्तियों को भी किसीन किसी रूपमे लाभ पहंचानेवाली है । 
हिन्दी भनुवाव 

मूलमसूत्रो मौर वृत्ति का हिन्दी अनुकाद करते समय, अपनी ओर से, 
इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सूत्रकार या वृत्तिकार के आशयं 
को कोई क्षति न पहुंचे । पारिभाषिक शब्दों के साथ चछैडखानी करना या 
उनको तोड़-मरोड़ कर नये रूप मे प्रस्तुत करना अथवा शब्दकोषों के पन्ने 


उलट-पलट कर उनके स्थान्‌ पर दूसरे उपयुक्त या अनुपयुक्त शब्दों को 
रसने की हिमाकतं करना भी उपयुक्त प्रतीतं न हुभा अत उनको अपने ही 


रूप मे रहने दिया है । जहां जहाँ आवश्यक जान पड़, वहाँ वहाँ पाठकों की 
सुगमताके चयि, कोष्टकोंका प्रयोग करके एेसे शब्दों के अभिप्राय को 


समञ्लाने का प्रयत्न किया गया है) पारिभाषिक शब्दों को अपने यथाक्त्‌ 
रूपमे रहने देना इस ष्टि से भी उचित जान पड़ा किणेसाकरनेसे 


हिन्द भाषा के शब्द-कोष मे अपेक्षित वृद्धि दही होगी। संस्कृतं भाषा 
हिन्दी की जननी है, यह माननेमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है । अतः 
य॒दि देवयोग से जननी की वस्तु पूत्री को उत्तराधिकार में मिल गई तो यह 
किसी अलक्षित रूप मे मणिकाचन-संयोग ही हुआ है । 
विवरणों के विषय में 

प्रत्येक विवरण स्पन्द-सूत्रो के अन्तनिहित अभिप्राय तक ही सीमितन 
रखकर, समूचे गेवदशंन के परिप्रशष्य मे लिखा गया है । इस बात का पहले 
ही उल्लेख किया गया है कि शेवदशंन की मौलिक मान्यताओं की, जितनी 
विशद एवं विस्तृत व्याख्या प्रव्यभिज्ञाग्रन्थों में उतनी स्पन्दग्रन्थों में 
नहीं की गईदहै। फलतः किसी भी स्पन्द-ग्रल्थ या प्रत्यभिज्ञा-ग्रन्थ का 
अध्ययन करने के इच्छुक पाठक को जबतक इस दशन के मौलिक सिद्धान्तो 


की, विस्तृत रूप मे, जानकारी न हो तबतक उसके लिये, प्रतिपाद्य विषयको 
पणंतया हृदयंगम बनाना या उसके रस का आस्वादन करना, किनि ही है । 


यही कारण है कि विवरणों का क्षेत्र स्पन्द सूत्रों तक ही सीमित न रखकर प्रत्य- 
भिज्ञा-ग्रन्थों जौर आगम-गरन्थो तक भी विस्तृत किया गथा है । क्षेत्र को विस्तृत 
करने कं साथ साथ, इनको, यथासम्भव संक्षिप्त बनाने का प्रयत्न तो किया गया 
है परन्तु इतना संक्षिप्त भ नहीं कि मुख्य सेद्धान्तिक बाते ही अपूणं रह गई हों । 

इस सम्बन्ध मे सज्जन पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित 
करना आवप्यकदहै कि किसीभी विवरण को दोव आचार्यो के पारस्परिक 
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मत-मेदों या बौद्धिक घात-प्रतिधातों का अखाडा बनने नहीं दिया है ओर, 
न इनमें भारत के अन्य दशंनों के साथ गेव दशंन को तुलनात्मक समीक्षाको 
ही प्रस्तुत किया गयादहै। इसका कारण यहरहै किप्रस्तुत प्रयास का लक्ष्य 
हव दशंन के मुख्य-सिद्धान्तौ को अपने यथावत्‌ रूप में प्रस्तुत करने कं 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं रहा है । सारे विवरण कवल इस दृष्टिकोण को 
अपनाकर लिखि गये हैँ कि शैव द्शंन के विचार संस्कृत भाषा को न जानने- 
वाले पाठकों तक भौ पर्हुच जाये । 

प्रस्तुत लेखक फिर एक बार गुरुचरणो में नतमस्तक होने के साथ-साथ, 
सुश्चौ शारिकादेवी ओौर उनकी अनुजा सुश्री प्रभादेवी का जाभार मुक्तकठसे 
स्वीकार करता है क्योकि उन्होने समय समय पर समुचित सूञ्चाव देकर 
उसके साहस को बढाया । इसके अतिरिक्त उन सारे हितेषो मित्रोंको 
धन्यवाद देना लेखक का आवश्यक कतव्य है जिन्होने, इस दिलामे आगे 
बदने के व्यि, किसीनकरिषीषरूपमे उसको सहायता प्रदान की है । विशेष 
रूप में श्री राघाकृष्णजी मिसकीन लेखक के हादिक धन्यवादके पात्रहैँ 
क्योंकि उन्होने उसके मन मे विद्यमान 'शुलाम्बुज' कौ कल्पना को साकार 
रूप दे दिया । कनिष्ठ भ्राता श्री राघाकृष्णजी जौर बन्धुवर श्रौ ओमप्रकाशजी 
कौल को, इस रचना को बार बार लिखने ओर इसकी अन्तिम प्रेस-कापी 
बनाने में जो कष्ट उठाना पड़ा, उ सके बदले मे लेखक की कामना यही है कि 
भगवान आशुतोष उनपर करुणामृत की वर्षा करे । परिशिष्ट बनाने मे पित्रवर 
श्रीकन्दैयालाल स्वरूप का योगदान उनकं लिय स्वरूप-उन्पेष का उपक्रम है । 

मेससं मोतीखाल बनारसीदासवालों को भौ घन्यवाद दिये बिना नहीं 
रहा जाता दै । उन्होने इस पुस्तक के प्रकाशन का भार अपने ऊपर लेकर 
भारतीय साहित्य का जीर्णोद्धार करने के प्रति अपनी सच्ची निष्ठाके भावं 
का प्रदर्शन किया। 

मानव पग-पग पर स्खलनशील है। यह्‌ ठीकमभी है क्योकि यदि 
सांसारिक मानवमेंस्वलनदहीनदहोंतो उसकी संसारितादही कसी ? फलतः 
प्रस्तुत प्रयास में भी विद्रउजनों को पग-पग पर स्खलन दिखाई देगे । एेसी 
परिस्थिति में उनसे यही विनशन निवेदनदहै कि वे अपने अमूल्य सुञ्चावं 
भेजकर नेखक को कृताथं करे ताकि अगले संस्करण मे तदनुसार त्रुटियों को 
दूर करने का प्रयत्न किया जाये । 

करोतु सा नः णुभहैतुरीश्वरी- 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। 
श्रीनगर कडनीर नीलकंठ गुरुट्‌ 
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उद्धरणों के संकेत-चिह्लों का विवरण 

| संकेत-चिह ग्रन्थ कानाम 
| अण प्र° सि° अजङ्प्रमात॒सिद्धिः। 
| ई० प्र०° वि° ईश्वर-प्रत्यभिन्ञा-विर्माशिनी । 
| ई० सिर ईश्चर-सिद्धिः। 
| का० क्र० कालिका-क्रम । 
| तं५ तन्त्रालोक । 
| तं० वि° तन्त्रालोक-विवेक । 
तं०° सा तन्त्रसार । 
| प० त्रि परातरिशिका । 
प० साः परमाथं-सार । 
पा० यो० द° पतञ्जल योगदशंन । 

प्र० हू प्रत्य भिज्ञा-हू दय । 

भा० द° भारतोय-दशंन । 

मा० विर मालिनीविजयं । 
| वि० भे विज्ञान-भेरव । 
| शि० सू शिवसूत्र । 
| शि°सू° विर शिवसूत्रविमरिनी । 
| शि० सू वा शिवसूत्र्वातिक ( भास्करः ) 
| शि° सु° वा० ( वरद ) शिकसू्र्वातक ( वरदराज ) 
| शि० ह° शिवह्टिः । 
॑ शि° स्तो० शिवस्तोत्राक्ली । 
| ष० त° सं° षर्टात्रिशत्तत्त्व संदोह । 
| स्व° त° स्वच्छन्दतन्त्र । 
| स्प° वि स्पन्दकारिकाविवृति । । 
। स्त० चि° स्तवचिन्तामणि । 

स्तु° कु° स्तुतिकुसुमाञ्जलि। 

स्प० नि स्पन्द-निणंय । 


| 

। स्प० सं° स्पन्द-सं दोह । 
| 

| 





न 
कल्लद्वृत्तिसमेताः 
स्मन्दकारिकाः 
श्री स्पन्दवपुषे नमः 


'स्वरूप-स्पन्दः नामक पहरा निःष्यन्द 


[ मद्धलाचरणम्‌ | 

सूत्रकार, उन्मेष-निमेषमयी स्पन्द-शक्ति का स्वरूप निर्धारण करने के साथ-साथ, 
उस सर्वोत्कृष्ट विमं भूमिका मेँ ही प्रणाम के द्वारा समाविष्ट होने को कामना से, 
स्पन्द-शास्त्र का यह पहला सूत्र प्रस्तुत कर रहे हँ 

यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रख्योदयो । 
तं शक्तिचक्रविभवप्रभवं शंकरं स्त॒मः॥ १॥ 

अनेन स्वस्वभावस्मैव शिवात्मकस्य संकल्पमात्रेण जगदत्पत्तिसंहारयोः 
कारणत्वं, विज्ञानदेहात्मकस्य शक्तिचक्रशवयं स्योत्पत्तिहेतुत्वं, नमस्कारद्रारेण 
प्रतिपाद्यते ॥ १॥ 

अनुवाद 

सूत्र-हम उस अनुग्रहमति शंकर को प्रणाम करते हए, उसी स्वरूप में समाविष्ट 
हो जाते हैँ, जिसके उन्मेष-निमेष-मात्र (संकल्पात्मक स्फरणा-मात्र) से ही सारे जगत्‌ की 
सृष्टि ओर संहार कौ क्रीडा सम्पन्न हो जाती है ओर, जो शक्तिचक्र के वैभव 
(विश्ववैचि्रय के अनन्त रूपों मे प्रवहमान एक ही स्पन्दशक्ति की अनन्त घाराभों के 
संयोजन ओर वियोजन की स्वतन्त्र क्रीडा) का मूल कारणहं। १॥।। 

वत्ति--इस सूत्र मे नमस्कार करने के उपक्रम द्वारा दो व्रातां कौ ओर संकेत 
किया गया है । एक यह किं शिवात्मक अर्थात्‌ अनुग्रह-शक्ति के द्वारा अभेद अवस्था पर 
आख्ढ करने के रूप मे कल्याणकारी स्वभाव, अपने संकल्पमात्र से ही अर्थात्‌ 
विमर्शात्मक स्पन्दना से ही, जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार करने का मूर कारण है । 
दूसरा यह किं वह ( शंकर नामक स्वभाव ) विज्ञानदेह अर्थात्‌ विमर्शात्मिक स्पन्दनारूप, 
शक्तिचक्र के एेदवर्य (स्पन्द-शक्ति की, युगपत्‌ ही विशव के अनन्त वि्ेषरूपों मे प्रवह्‌- 
मान होने ओर अपने मौलिक भेदहीन सामान्यरूपं में विश्रान्त होने की स्वतन्त्र क्रिया 
क्रीलता) का मूर उद्गम स्थानटहे। १॥ 


देये, प चो ॐ ऋ त द ० 


म 





। 





२ स्पन्दकारिका 


विवरण 
[ किव ओर शक्ति। 


स्पन्दशास्त्र में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार सारे नामरूपात्मक व्यक्तं भौर, | 
भावनात्मक अव्यक्त विक्ष्व को जीवन देने वाली एवं प्रत्येक पदाथं कौ आत्ममूतं एक 
ही मौलिक चतन्य सत्ता शाश्वत रूप मे विद्यमान है। उस सत्ता का नाम शंकर' या 
'दिव' रखा गया ह । यद्यपि वह नाम-रूप से परे है तथापि उसका एेसा नामकरण 
करने मे एकं विज्ञेष अभिप्राय अंतनिहित है । वह यह किं सामान्य रूप में स्वतन्त्र इच्छा 
के द्वारा सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान ओर अनुग्रह ये पाच कृत्य, प्रति समय करते 
रहने पर भी उसका अनुग्रहात्मक कृत्य एक एसा विशेष कृत्य है जिसके द्वारा वह्‌ जन्म- 
मरण-खूपी चक्की के पाटो म पिसे जाते हुए अणुभों के सारे भेद भावना से पूर्णं अज्ञान 


को दूर करके, उनको, स्पन्दमयी शाक्त-भूमिका पर आरूढ करने कै खूप में, उनका 
कल्याण करता है 1 "शम्‌" = कल्याण + 'कर' = करनं वाला शङ्कुर कह1 जाता है । 


वह शंकर चैतन्यरूप है अर्थात्‌ वह चेतने की क्रिया का स्वतन्त्र कर्ताहं । चेतन 
वही है जो चेतने की क्रिया करने मे स्वतन्त्र हो । उदाहरणा 'घट~' चेतन नहीं हं 
क्योकि उसको न तो अपने ओर न अपने से भिन्न किसी दुसरे के होने की चेतना हं । 
फलतः वह अचेतन है । इसके प्रतिकूल चैर नाम वाले व्यक्ति मे चेतना की एसी 
विभूति विद्यमान है किं वह 'अहं'-रूप आवेग के द्वारा स्वात्मरूप मेँ ओौर अपने से भिन्न 
नीक, पीत, सुख, दुःख या इनके अभावात्मकं शुन्यरूप मेँ भी, अवभासित होने मे 
स्वतन्त्र है । फलतः वह चेतनेवाला 'चेतन' है ओौर चेतन कहा जाता है। शङ्कुर भी 
प्रकाशविमर्शमय होने के कारण अपने स्वरूप को ओर अपनी ही शक्ति के प्रसाररूप 
विव को “अह'४ रूप में विमर्शं करने अथवा चेतने की क्रिया का स्वतन्त्र कर्ताहं । 
अतः वह चैतन्य है । उसका स्वभाव यही है कि वह स्वतन्त्र ज्ञाता अओौर स्वतन्त्र कर्ता 


है । फलतः वह स्वतन्त्र है ओौर स्वातन्व्य ही उसकी मुख्य * शक्ति है । उसी स्वातन्त्य- 
शक्ति को चेतनाशक्ति, चितिशवित, स्पन्दशक्ति, विमर्शं, सार, हृदय, संवित्‌, ऊमि 
इत्यादि नामों से अभिग्यक्त किया जाता हं । 


| 
। 
| 
| 
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१. चैतन्यमात्मा । (लि° सू०, १.१) 


२. घटेन स्वात्मनि न चमत्क्रियते, स्वात्मा न परामृश्यते, न स्वात्मनि तेन प्रकाश्यते, 
न अपरिच्छिन्नतया भास्यते ततो न चेत्यत इत्युच्यते । 


(ई० प्र ° वि०, १,५.१३) 


३. चैत्रेण तु स्वात्मनि अहमिति संरभ्भोद्योगोल्लासविभृतियोगात्‌ चमत्क्रियते "नील 
पीतसुखदुःखतच्छरन्यतायसंख्यावभासयोगेन अवभास्यते ततः चैत्रेण चेत्यत 
इत्युच्यते । (ई० प्र° वि ०, १.५.१३) 


४. चिति प्रत्यवमर्त्मिा। (ई० प्र० वि०, १.५.१३) 
५. स्वातन्त्रयमेतन्मुख्यम्‌ । (ई० प्र०, १.५.१३) 





स्पन्द एक गतिहीन गति ३ 


यह सवंस्वतन्त्र चैतन्य सत्ता सारे विश्व को एकमात्र आत्मा है । इसका यह अर्थं 
नहीं है किं जो आत्मसत्ता है वह चेतन है, अपितु चैतन्य ही आत्माहै, जिस प्रकार 
राहुं का सिर कहना मात्र एक ओपचारिकं प्रयोग है, वास्तव में राहु ओर सिर एक 
ही वस्तुह। 

ऊपर कहा गया कि शंकरकी एक निजी अभिन्न शक्तिर । उसका नाम 
स्वातन्त्य-राक्ति है । वह शित शिव से अभिन्न है क्योकि शिवं शक्तिके बिना नहीं 
हे ओर शक्ति शिव कै बिना नही रह सक्तो हं । ये दोनों वास्तवमें एक ही सत्ताके 
सूचक हैँ, जिस प्रकार अग्नि ओर दाहशक्ति दो अलग पदाथं नहीं हं । 


स्पन्दशक्ति 


इस शक्ति का स्वरूप पूणं अहं-विम्शं' ह । यह अहं-विमर्शं ही वह मौलिक 
स्फूरणा है जिससे वह एकं ही शक्ति अनंन्त रूपों मे स्फरित होकर विष्व कै अनन्त 
ओर विचित्र रूपों मे अवभासमानदहै। शाश्वतलरूप मेंस्फुरणाशीलहोनेके कारणही 
उसको 'स्पन्दशक्ति' कहा जाता है । अव आगे इसी स्पन्दशक्ति के स्वषरूप-विर्लेषण के 
विषय मे कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डालना युक्तिसंगत होगा । 

स्पन्द शब्द का मू धातु स्पदि हं जिसका अथं किञ्चित्‌चलन' अर्थात्‌ सूक्ष्म अह्‌- 
विमर्शात्मिक स्फुरणा है । साधारणषखूप में स्फुरणा' या "स्पन्दः शब्द से कम्पन या 
सिहरन का अथं लिया जाता है परन्तु यह अहंविमर्शात्मक स्पन्द वेसा स्थूल अथवा 
आंधी आदि के द्वारा हिलाये गये वृक्ष इत्यादिका कम्प जैसा नहीं समभना चाहिये, 
अपितु इसका रूप चिद्घन भगवान की वार्य विदवात्मक रूप मेँ स्वतन्त्र शक्तिप्रसार 
की ओर संकल्पात्मक उन्मुखतामात्र ही सममना चाहिये । इस संकल्पात्मक उन्मुखता 
को सूत्रकार ने उन्मेष-निमेष' शब्द से अभिव्यक्त किया है । यह बात ध्यान में रखनी 
आवश्यक है किं यहाँ पर 'उन्मेष-निमेष' का अथं उन्मेष ओर निमेष नहीं हे, अपितु “ 
विज्ञानरूप अनुत्तरतत्तव की वह्‌ एक ही संकल्पात्मक गतिमयता, जिसका स्वरूप मात्र 
"अहं प्रत्यवमर्शं' ही है । शक्ति का रूप सदा उदित है अतः उसकानतो कभी उन्मेष 


। = 
चै 


पि कै-क कि 


१. चैतन्यं चितिः, चेतन आत्मा इति राहोः िर इतिवत्‌ काल्पनिकम्‌, वस्तुत एकमेव 
सर्वम्‌ । चितिक्रिया प्रकागविमशंः, तस्य भावः चतन्यं स्वातन्त्यम्‌ । 
। (शि० सू° वि०, १.१, टिप्पणी २१) | 
२. न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिः शिववजिता । | 
उभयोरस्ति तादात्म्यं वह्भिदाहकयोरिव ॥ | | 


३. शिवस्येका महाशक्तिः शिवश्चैको ह्यनादिमान्‌ । 
सा शक्तिभिद्यते देवि ! भेदैरानन्त्यसम्भवेः ॥ (स्व° तं०, ११.२७१) 


४, यदयमनुत्तरम्‌तिनिजेच्छया जगदिदं स्रष्टुम्‌ । 
पस्पन्दे स स्पन्दः” "““ ""' "^| (ष० तु° सं०, १) 


[त --~-------- ~= 


रररे ~ 





भर 





४ स्पन्दकारिका 


अर्थात्‌ उदयया विकास या सक्रियता, अथवा अस्तया संकोच या निष्क्रियतां ही 
होती हं । 

वास्तव में स्पन्दशक्ति का स्वरूप हौ उच्छलनात्मक है । भाव यह कि वह युगपत्‌ 
ही स्वरूप का विकास ओौर संकोच करती है । फलतः यह शाक्त क्रियाशीलता युगपत्‌ हौ 


द्विमुखी अर्थात्‌ अन्तर्मुखीन ओर बहिर्मुीन भी है। परन्तु यह सारी क्रियात्मकता *“ 
संकल्पात्मक ही है । 


निःसंदेह शंकरात्मक वोधगगन, मात्र अनुत्तर-तत्तव है परन्तु उसका भी सारभूत 
हदय विमर्शरूपा 'स्पन्दशक्ति' ही है । शक्तिपरिवलित होने के कारण ही उसमे विश्वो- 
| तीता अर्थात्‌ विशुद्ध ज्ञान-प्रधान प्रवाशरूपता ओर, विक्वरूपता अर्थात्‌ क्रियाप्रधान 
विमशरूपता, मयूराण्ड में वतमान द्रवपदार्थंकेही रूप मे अवस्थित, आगामी शावक 
के विचित्र रंगों वाले परों की कल्पना के समान, अभेद "अहं" रूप मेँ ही अवस्थित है- 
संविन्निष्ठा हि विषयग्यवस्थितयः' ॥ 


॥ 
। । 
1 
| 
| 


उपरिनिदिष्ट प्रकारभाग ओर विमर्शभाग मेंसे क्रियाप्रधान विमर्शभौग ही. 
साभान्य-स्पन्द हं । उसो के द्वारा अन्तर्मुख 'अहं' मे, अभिन्न रूप में अवस्थित, विदव- 
कल्पना का बहिमुख "इदं" रूप मे अवभासन भौर, “इदं रूप मे अवभासित विश्व की 
अन्तमुंख अनुसंधानात्मक "अहं'-रूपता में विश्रान्ति की क्रिया सम्पन्न होती ह । 


` = न-हि च 1 -= -- 


विमशं में जिस वस्तु कासद्धाव हो उसी का बाह्य अवभासन भी संभव हो सकता 
हे । जिस पदार्थं का बाह्यरूप मे अवभासन हृभा हो उसी का अन्तर्मुखता में विश्राम 
संभव हो सकता हं । फलतः विमर्शात्मक स्पन्द-शक्ति का ही एेसा स्वातन्त्य एवं असीम 
सामथ्यं है कि वह्‌ अवभासित पदार्थं को अपने रूप मं ल्य कर सकती है; अपने आप 
को भावमण्डल के रूप में अवभासित कर सकती हं; दोनों को एकाकार बनाकर धारण 
कर सक्ती हं ओर दोनों से पृथक्‌ खूप मं भी अवस्थित रहं सकती ह । वास्तव में यह्‌ 


कर्क, क र "अन 





क ओ 


१. स्वात्मन्युच्छलनातमकः । (तं०, ४,१८३ 

२. सषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः । (ई० प्र०, १,५.१४) 

३. हदये स्वविमर्शोऽसौ द्रावितारोषविश्वकः । 

भावग्रहादिपयन्तभावौ सामान्यसंज्ञकः ॥ 

सन्द सं "ते तारण ~ - "1 (तं, ४.१८२.८१६) 

दरष्टव्य-सूत्र १० का विवरण भी। 

विमर्गो हि सर्वंसहः परमपि आत्मीकरोति › आत्मानं परीकरोति, उभयम्‌, एकी- 
करोति, एकीकृतं द्वयमपि न्यरभावयति इत्येवंस्वभावः ॥ 


(ई° प्र° वि०, १.५.१३) 


---------~ 
[का कन 


स्पन्द एक गतिहीन गति ५ 


विमशत्मिक स्फुरणा (स्पन्द-शक्ति) एक महान सत्ता है जिसके विना प्रकाश की कल्पना 
व्यथं ह क्योकि विमशंहीन प्रकाश बिम्बग्राही होने पर भी जंड ही होतादहं। 


अभी ऊपर कहा गया है कि स्पन्दशविति का स्वभाव किच्चिच्चंरन ह । लैवशास्तरों 
मं किञ्चिच्चलन शब्द का अथं स्वतन्त्ररूप में स्फुरित होना है । संवित्‌ कभी भी स्फुरणा 
के विना नहीं रह सकती है क्योकि वह फिर चिदृरूप ही नहीं हो सकती हँ । यदि एेसा 
होता तो फिर चिद्रूपता के अभाव मे सारे विश्व मे जड़ कंकर पत्थरों के सिवा अन्य 
कोई जीवित सत्ता देखने को भी नहीं मिलती । 


वे जड वस्तु भी हैँ या नहीं हैँ यह मी कौई नहीं कह सकता । अतः उनकी सत्ता 
न होने कै समान ही होती । फलतः संवित्‌ प्रतिसमय प्रमाता ओर प्रमेय दोनों रूपों मे 
सतत-स्फुरणामयौ हं । वास्तव में स्पन्द अथवा स्फुरणा संवितृसमुद्र की तरङ्खहे। 
स्पष्ट हं कि स्पन्द तथा संवित्‌ एक ही अभिन्न ज्ञानक्रियामयी सत्ता है । संवित्‌ का 
संवित्त्व यही ह कि वह विमर्शंमयी अथवा सततस्पन्दमयी होने के कारणं प्रत्येक पदाथं 
का (विश्वोत्तीणं खूप में अथवा विश्वमय लूप में वर्तमान भावों का) स्वतन्त्र अहु! 
रूप मे विमर्शं कर सकती है । सार्गेरकी सागरता तो इसी से चरितार्थ होती है कि 
वह कभी तरङ्कहीन तथा कभी तरङ्कायमान रूपों को धारण कर ठेता है । संवितृरूप 
विश्वात्मा, अपने इसी स्पन्दमय स्वातन्त्र्य से अपने स्वरूप को छिपाकर ओर, विद्युद्‌- 
गतिसे प्रकट करके, अक्रममे क्रमकाजौर क्रममे अक्रम का अवभासन करने की 


क्रीडा करता रहता है । वास्तव मेँ यहौ शानन्दात्मक स्वातन्त्यरावित का अलौकिक 
चमत्कार है । 


६ होने ~ त = > 
स्पन्दशक्ति एकं महान्‌ सत्ता होने के कारण प्रत्येक क्रिया के करने मे स्वैतन्वर है । 
विश्व कै प्रत्येक दर्यमान अथवा अदृह्यमान पदार्थं को सत्ता देती है । इतना ही नहीं, 
अपितु जिन वस्तुओं का प्रतयक्षरूप में पूर्णं अभाव होता है उनको भी कल्पना कै द्वारा 


१. स्वभावमवभासस्य विमशं विदुरन्यथा । 

भरकाशोऽ्योपरक्तोऽपि स्फाटिकादिजडोपमः ॥ (६० प्र १,५.११) 

२. किञ्चिच्चलनमेतावदनन्यस्फुरणं हि यत्‌ । 
उभमिरेषा विबोधान्धेनं संविदनया विना ॥ (तं० : ४.१८४) 

३. इदमेव संविदः संवित्तवं यत्‌--सर्वम्‌ आमृशतीति' । (तं० वि०, ४,.२१४ पृष्ट) 

४. निस्तर ङ्गतर ङ्गादिवृत्तिरेव हि सिधृता । (तं०, ४.१८५) 

+. एष प्रकाशरूप आत्मा स्वच्छंदो ढौकयति निजरूपम्‌ । पुनः प्रकटयति ज्ञटिति अथ 
क्रमवशाद्‌ एष परमा्थन शिवरसम्‌। (तं° सा० पृष्ठ ७) 

६. सा स्फुरत्ता महासत्ता “^... । (ई० प्र : १.५.१४) 
सत्ता च भवनकतृता सर्वक्रियासु स्वातन्त्यम्‌ । (ई० प्र ° वि०, १.५.१४) 





^ ता 


र्ण भीाङ्न 





६ स्पन्दकारिका 


स्थिति प्रदान करती हं । उदाहरणाथ आका शंपुष्प, वन्ध्यापुत्र अथवा शशश्यृंग एेसौ ही 
कल्पनायें हँ । इसके अतिरिक्त देश, कार ओर आकार का सीमानो को जन्मदेतीह 
परन्तु स्वयं नित्य एवं व्यापक होने के कारण उनसे सँसीम नहीं बन जाती है। यही 
कौरणह कि संसार में जितनी भी प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाओं की कल्पनाये हे, 
अथवा अन्तरमुखरूप मे या बहिर्मुखरूप मे जो भी कृछछ है, उन सारे रूपो मं॒यह शक्ति 
अपने आप को अवभासित करती ह ओौर उनसे पृथक्‌रूप में भी प्रकाशमान रहती है । 


स्पन्द शक्ति की अनन्तता 

यद्यपि वास्तव में यह शक्ति एक हौ है तथापि प्रसार की भूमिका पर यह्‌ अनन्त 
धाराओं मे प्रवहमान है । विर्व के जितने भी पदाथ है । वे सारेशक्तिकेहीखूपहं)। 
सामोन्य-मभिका अर्थात्‌ पतिदशा मे वह चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया इन 
पांच मख्य एवं असंकुचित रूपों मेँ सततविकासशील होती हई, विशेष-भूमिका अर्थात्‌ 
पशुदशा (जीवभाव) में प्राण, अन्तःकरण, बाह्य-इन्द्रियां इत्यादि अनन्त प्रमेयो के रूपां 
मे प्रवहमान ह । पतिप्र॑माता की अभिन्न स्वातन्त्थशक्तिं ही उसकी आनन्दघनेता; आनन्द 
का चमत्कार ही इच्छाशक्ति; प्रकाशरूपता ही चित्‌-शक्ति; विमर्मयता ही ज्ञानशक्ति 
ओर प्रत्येक प्रकार के आकार इत्यादि को अवभासित करने का सामर्थ्यं ही क्रियालक्ति 
है । इससे स्पष्ट होता है किं यह सारा दृश्यमान प्रपञ्च मौलिक स्वातन्त्यशक्तिकाही 
विकास है । एसे अनन्तरूपो के होते हुए भी यह स्वातनत्यशक्ति मुख्यतः इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया इन तीन रूपों मे, शाश्वत रूप मेँ स्फुरित रहती है । पतिभावमें ही नहीं 
अपितु पडुभाव में भी शक्ति का यही इच्छात्मकं, ज्ञानात्मक ओौर क्रियात्मक रूप प्रतिपल 
कार्यनिरत रहता है । कोई भी प्राणी जिस वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसकी अन्तः- 
चेतना मे पहले ही अभिन्न रूप मेँ अवस्थित होती है । अनन्तर ज्ञान के द्वारा उसको 
जानकर, क्रिया के द्वारा कार्यरूप में परिणत करता है । संक्षेपमें कहा जाताहंकि 


१. सा च खपुष्पादिकमपि व्याप्नोति । (ई० प्र° वि०, १.५. ४) 

२. देशकालाविशेषिणी । (ई० प्र° १.५.१४) 

३. अत एषा स्थिता संविदन्तर्बाह्योभयात्मना । 

| स्वयं निर्भास्य तत्रान्यद्धासयन्तीव भासते ॥ तं ० ४.१४७) 

| ४. शाक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः । (शि० सू वि° ८९ पृष्ठ) 

द्रष्टव्य सूत्र ११९ का विवरण । 

„६. तस्य च स्वातन्त्र्यम्‌ आनन्दशक्तिः; तच्चमत्कार इच्छार क्तिः; प्रकाशरूपता 


चिच्छक्तिः; आमर्शात्मकता ज्ञान क्तिः; सर्वाकारयोगित्वं क्रियादा कितः । 
(तं० सा० ६ पृष्ठ) 


ब 


विविच्यमानं बह्वीषु पर्यवस्यति शक्तिषु ।। (तं० : १.१६०) 


। 
। 
७. तस्मात्स वित्त्वमेवेतत्स्वातन्त्यं यत्तदप्यलम्‌ । 





स्पन्द एक गतिहीन गति ७ 


प्राणी जो कुछ चाहता है वही जानता भो है ओौरकरताभीरहै। इसी प्रकार पतिदशा | 
मे ही इष्यमाण विश्वकल्पना, पहले इच्छाशक्ति मेँ अभिन्न रूप मे अवस्थित रहती हे । | | 
अनन्तर ज्ञानशक्ति के द्वारा उसका विमर्शं होकर क्रियाराक्ति के द्रारा बाह्य अवभासन | 
सम्पन्न हो जातारहै। इस प्रकार एक ही मौलिक पारमेश्वरी स्पन्द वित, अपने 
स्वातन्त्र्य से इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया का व्यपदेशमात्र धारण करती हे । ये सारे व्यपदेश | 
उन्मेष मे आनेवाली मायौशक्ति के सामर्थ्य से हौ उत्पन्न हो जाते हँ । क्योकि केवल । 
शिवदा को छोडः कर अन्य सभी दगाभों मे मायाशवित का ही साम्राज्य छाया रहता | 
ह । स्मरण रहै कि इदंभाव को अवभासित करने की ओर उन्मृख बनी हुई स्वातन्त्य- 
शक्ति ही मायाशक्ति" कहलाती है । यह शक्ति की वह अवस्था है जिसमें आगामी 
भेदकल्पना भरो हई तो होती ह परन्तु उसका विभाग नहीं हुजा होता है । यह स्थिति | 
कृ उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार सेमंकीफलीके गर्भ मे आगामी अनन्त. || 
फलियों कौ कल्पना अविभक्त रूप मे अवस्थित रहती है । अस्तु, इस विषय पर्‌ यथा | 
स्थान भ्रकाशा डाला जायेगा । यहां पर केवल इतना ध्यान में रखना आवश्यक है कि | | 
समूचा विशव इसी पारमेश्वरी स्पन्दशक्ति का प्रसार अथवा विकास है । 


----- - ऋः 


स्पन्दशक्ति के प्रसार के, सामान्य ओर विशेष दो रूपै । इन्ीदो शूपों के आधार | 
पर शोवशास्त्रियों ने इसके सामान्य-स्पन्द ओर विरोष-स्पन्द दो नाम रखे हं । इसका 
सामान्य रूप अनेकाकारता में एकाकारता है ओौर, विशोषरूप एकाकारता मे अनेका- ~ | 
कारताहे। भाव यह हँ किं इसका सामान्यरूप विर्वात्मक सक्षम चेतना या प्राणना है | 
जो किं विश्वके अनेकरूपोंमेंभी एक ही सामान्यरूप में व्याप्त हे । दूसरी ओर इसक 
विशोष रूप विशव के अनेक एवं विचित्र नामरूपात्मक प्रमेय पदार्थो का रूप हे ओर 
इस रूपमे भेदकौ ही प्रधानता होने के कारण यह वस्तुतः एक होते हुए भी विष 
रूपो मे (अनेकाकारों मे) प्रवहमान है । यहां पर स्पन्दशक्ति के इनदोरूपोंका | 
संकेतमात्र दिया गया ह । आगे यथास्थान इनका विदकेषण किया जायेगा । 


अव यहां पर सूत्र में उल्लिखित उन्मेष-निमेष पर थोडा सा प्रकाश डालना । 
युक्तियुक्त होगा- 

इस विषय में पहले कहा गया है कि “उन्मेष-निमेष' मात्र संकल्पात्मक गतिमयतां 
के अतिरिक्त गौर कुछ नहींहै। इस संकल्पात्मक गतिमयता को शलैवदास्त्रों में 


वि ~ 
रमि भ जः जा भा-क शा === मि = क 911 वा न र 


१. "माया नाम च देवस्य शक्तिरन्यतिरेकिणी । | 

भेदावभासस्वातन्त्यं तथा हि स तया कृतः ॥' (तं०, १, १४९५०) | 

२. `शिवदश्ामेकां मुक्त्वा माया क्तिः सरव॑त्र कृतपदा' (स्प० वि०, ६ पृष्ठ) 
३. अत एव बहिमुखतायां भाविनो विभागस्य 

शिम्बिकाफलवत्‌ अस्यां गर्भीकिारोऽस्ति ।' (त° वि० ९. १५१) | 


- (ए ॐ ह 
~ ` ताः म जाः = व यिः 
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इच्छा शक्तं का नाम दिया गयाहै। यह इच्छाशवित शङ्कुर का नित्यधमं अथवा 
स्वभावहै। यह उससे कभी चछरृटता नहीं है क्योकि जैसा पहले कहा गया हं 
कि शक्ति ओर शक्तिमान कभी भी अलग नहींहो सकतेहैं। सूत्र मेंएकही 
इच्छाशक्ति अथवा संकल्पमात्र को व्यक्त करने कै लिए उन्मेष ओर निमेष 
इन दो शब्दों का प्रयोग मात्र अओौपचारिक है। सृष्ष्मदृष्टिसे देखने पर्‌ यह्‌ बात 
अच्छी प्रकार समञ् में आतीहै कि उन्मेष अथवा निमेष दोनों संकल्पमात्र केही 
योतक हैँ । उन्मेष उस अवस्था का द्योतक है जव किं पारमेश्वर संकल्प मे, विद्वोत्तीणं 
खूप में अर्थात्‌ विशुद्ध चिन्मात्ररूप में अवस्थित रहने की ओर उन्मुखता होती हं । इस 
अवस्था मेँ सारा !इदं-भाव' अथवा प्रमेयभाव मात्र 'अह्‌ं' रूप अर्थात्‌ विशुद्ध चिन्मात्र 
रूप प्रमातुभावमें ही लीन हभ होता है । इसी को शं वशब्दावली में पारमेइवर अनुग्रह 
या शक्तिपात कहते हूं । निमेष उस अवस्था का दयोतक है जब पारमेश्वर संकल्प मे, 


` स्वरूप को संसार के अनन्त भेदपृणं वैचिव्यो में प्रसारित करने की ओर उन्मुखता होती 


है । इस अवस्था में चिन्मात्ररूप प्रमातुभाव में, अभिन्नरूप में वर्तमान प्रमेयता, पूर्वाक्ति 
मायाशक्ति के प्रभाव से अलग होकर विकास मेंआ जाती ह । इसको रोवशब्दो मे 
तिरोधान कहते हैँ । स्पष्ट ह कि दोनों रूपों में पारमेहवर संकल्पमात्र की ही गतिमयता 
अर्थात्‌ इच्छाशक्ति ही कार्यनिरत होती है । पारमेश्वर संकल्प के इन्हींदो रूपां को 
क्रमशः अन्त मुखस्पन्द भौर बहिमुंखस्पन्द कहते हैँ । इस विषय मेँ यहं समक्षना आवरयक 
है कि स्पन्द-शक्ति को यह द्विमुखी गतिमयता एक ही समय पर चलती रहती ह । 
परमेश्वर किसी अपने ही स्वरूपभूत भक्तजन को अनुग्रह का विषय बना कर, चिन्मात्र- 
रूप पर आरूढ करता हे जव कि तत्कालही किसी को तिरोधान का विषय बना केर 
संसारभाव कै मायागतं में डबो देता है। दोनों हौ रूपों मे स्वतन्त्र ज्ञातृत्व ओर करतुत्व 
मे कोई उतार या चदढ़ाव उत्पन्न नहींहोताह। प्रल्य भौर उदय जगत्‌कोहीहो 
सकते है, संवित्‌ को नहीं; क्योकि उन्मेष अवस्था मेँ स्वरूप से अतिरिक्त अन्य किसी 
। भी प्रकार कै प्रमेयजाल का अस्तित्व न होने के कारण जगत्‌ का प्रक्य अर्थात्‌ पूर्णतया 
स्वरूपम हो ख्य गौर, निमेष अवस्था में प्रमेयता का स्वरूप से अलग अस्तित्व होने 
कै कारण जगत्‌ का उदयहो जाताहं। दोनों रूपों में जगत्‌ कोजो कुछ भी हो, परन्तु 
संवित्‌ अक्षुण्ण रहती हं । 

शक्तिचक्र ओर उसकी विभूति के विषय में पहले ही इस बात का उल्लेख किया 
गयां कि परमात्मा की वास्तविक शक्तिएकही है जिसका नाम 'स्वातन्त्य-शक्ति' 


१. "उन्मेषनिमेषशब्दाम्यां त दृपचरितवृत्तिम्याम्‌ इच्छामात्रमेकं शंकरसम्बन्धि प्रति- 
पाद्यते ) स च तस्यव नित्यो धमः स्वभावभूतः, तस्य उन्मेष-निमेषलन्दवाच्यत्वं 
द्वित्वं च उपचारात्‌ 





--( स्प० वि०, ४ पृष्ठ ) 
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है । इसका भी संकेत दिया गया है कि शाश्वत स्पन्दमयी होने के कारण इस शविति 
का अन्तर्मुख एवं वहिमुंख प्रसार एक ही समय पर चलता हे । आगे भौ शक्तिचक्र के 
विषय में यथास्थान प्रकाडा डाला जायेगा । यहां पर पाठकों का ध्यान केवल करई 
निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करना अपेक्षित प्रतीत होत्ता है । 

परमेश्वर कौ अभिन्न" स्वातन्त्य-शक्ति विश्वरूप में प्रसृत होने को ओर उन्मुख 
होने के समय, सर्वप्रथम इच्छा कारूप धारण करती ह । वह इच्छाशक्ति उत्तरोत्तर 
प्रसृत होती हुई ज्ञानशक्ति ओौर क्रियाशक्ति के रूप में प्रकट होती है । यह शक्तियुगल 
(ज्ञान ओर क्रिया) एेश्वर्यपुणं होने के कारण मानो चिन्तामणि है जिससे उत्तरोत्तर 
विकास में आने वाली, प्रमेयता की उपाधियों के आवश्यकतानुसार, अनन्त शक्तिधाराये 
फूट पडती हँ ओौर, फलस्वरूप शिवतत्त्व से लेकर पुथिवीतत्तत तक का सारा विश्व- 
वैचिज्य विकसित हो जाता । ज्ञानशक्ति वर्णं, पद एवं मन्त्र इन तीन मार्गोके रूप 
मे ओर क्रियाशक्ति कला, तत्तव ओर भुवन इन तीन मार्गोके रूपमे प्रसृत होकर 
बाह्य विव का रूप धारण करलेतीहं। इस प्रकार पहले तीन रूपों में सारे वाचक- 
विश्व का ओर दूसरे तीन रूपो में सारे वाच्य-विर्व का विकास हो जाताहं। 


| शक्तिचक्र | 


इस वाचक ओौर वाच्यमय विश्व का सर्वतोमुखी विकास कायं सम्पन्न करने के लिए 
उसी पारमेश्वरी शक्ति की चारायं कहीं मातृका (शब्दरारि) का रूप धारण करके 
'अ' से श्न" तकं आठ वर्गों की अधिष्ठात्रियां बनी हई यमाहेङ्वरी, ब्राह्मणौ, कौमारी, 
एन्द्री, याम्या, चाम॒ण्डा ओौर योगीशी शक्तियो के रूपमे, कहीं अन्तःकरणं ओर 
बहिष्करणों के साथ सम्बन्ध रखने वाली खेचरी, भूचरी, दिकर्चरी ओौर गोचरी शक्तियों 
केषूपमें, कीं प्राण, बुद्धि, अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्र्या, कर्मेन्द्रियं अथवा सारे महाभूतों 
के रूपमे प्रसृत होतो रहती है । कहने का तात्पयं यह ह कि विव में ब्रह्मा से केकर 


१. यासा शक्तिजिगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसुक्षोः प्रतिपद्यते ।। (मा० वि०, ३.५) 
२. एवं सैषा द्विषूपापि पुनर्भेदैरनेकताम्‌ । 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ।। (मा० वि०, ३.८) 
३. तत्र॒ तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते । 
द्विधा च नवधा चैव पञ्चाशद्धा च मालिनी ॥ 
वगगष्टिकमिहं जेयमघो राद्य मनुक्रमात्‌ । (मा० वि०, ३.२९) 
४. तदेव शक्तिमेदेन माहेशवर्यादि चाष्टकम्‌ ॥ 
माहेशी ब्राह्मणी चैव कौमारी वंष्णवी तथा। 
एन्द्री याम्या च चामुण्डा योगीश चेति ता मताः॥ (मा० वि०, ३.९-१४) 











१० स्पन्दकारिकां 


घास के तिनके तक जितने भी असंख्य प्रमेय पदां प्रत्यक्ष या अनुभव का विषय बन 
जते हं वे सारे परमेश्वर की अनन्त शक्तियों के स्रोत है । 


इन्हीं अनन्त शक्तिधाराओं का शास्त्रीय नाम शक्तिचक्र' ह । यह शक्तिचक्र विभव 
से परिपूर्णं है । विभव शब्द से एवं का अभिप्रायह मौर एेश्वर्यं किसी वस्तु के करने, 
न केरने या अन्यथा करने की स्वातन्त्यपूर्णं इच्छा का द्योतक है। इसका अभिप्राय 
यह हं कि शक्ति, शक्ति होने के कारण नित्य उदीयमान ओर शाश्वत रूप में पूर्णं अभेद 
अहंविमशं की स्फुरणा के स्वभाव वाली हँ ओर इसकी स्वतन्त्र स्फुरणा के प्रवाह में 
कोई भी वस्तु बाधा नहीं डाल सक्ती ह । शक्ति चाहे अपने मौलिकं विद्वोत्तोर्ण 
चिन्मात्र रूप पर भमवस्थित होतो भी सारी विभूतियोँको अपने गर्भमें चि हए है 
अथवा विश्वमय शक्तिप्रसारके रूप पर अवस्थितहोतो भी इतने कल्पनातीत विश्व 
को साकार बनाने कं दुघंट कायं को संपन्न कर सकने के वैभव से परिपूर्णं ह । 


एेसौ स्वतन्त्र शक्तियो से परिपूणं शक्तिमान का स्वरूप "परिपूर्णं शंकर-स्वरूपः 
अथवा (स्वभाव कहा जाताह। श्री विन्ञानभैरव में स्वतन्त्र स्फुरणामयी संवित्‌ शक्ति 
से परिपूणं शक्तिमान के स्वरूप का बहत सुन्दर शब्दों मं वर्णन किया गया हँ : 


अपरिमित ओर कल्पनातीत अनेकाकारता में भी एकाकारता के मधुरतम रस से 
परिपूण, स्वरूप के आधार पर विशव के चित्र की रचना करने पर भी स्वयं निर्मलरूप 
को धारण करने बाली ओर विर्व का अवभासन करने के लिए अनन्त शक्तिस्रोतों मे 
- प्रवहमान होने के कारण परिपूर्णं शक्तिही, शक्तिमान की परिपूर्णं अवस्था है । यह 
एेसा दिव्यरूप है जो पूर्णं अह-स्फुरणामय होने के कारण केवल आनन्दस्वरूप, दिशौ 
का एवं भकार के संकोचो से रहित, दूरी या नजदीकी की प्राचीरो से बाहर, 
मध्यमा ओर वंखरी वाणियोौं के अभिलाप का अविषय होने के कारण वास्तव में अव्ण- 
नोय ओर केवल आन्तरिकं अनुभवमात्रसे ही गम्यह। प्रत्येक प्रकार की शद्काओं के 
आतङ्क ओर विकल्प-जालों से रहित होने के कारण इसको "भै रवी-अवस्था' कहते हं । 
यही अवस्था भैरवरूप शंकर का स्वभाव अथवा वास्तविक स्वरूपहै क्योकि इसमें 
विश्वोत्तीणंता ओर विदवरूपता दोनों एकाकार बनकर अवस्थित रहती है ।'" 


१. दिक्कालकलनोन्मुक्ता देरोददेहशाविशेषिणी । 
न्यपदेष्टुमशक्यासावकथ्या परमाथंतः ॥ 
अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा । 
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥ 
तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्‌ । (वि० भँ०, १४.१६) 






स्पन्दं एक गतिहीन गति ११ 


'शाकनः अर्थात्‌ कुछ कर सकने को “शवित' कहते ह । प्रत्येक चेतन प्रमाता अपनी 
अपनी परिधि मे अपने अपने सामथ्यं के अनुसार कार्यं कर सकता है वर्योकिं उसमे 
अंतः शक्ति विद्यमान होती है । जो जित्तना बडा काम कर सकता है उसको उतना 
बड़ा शक्तिमान्‌ कहा जाता है। सबसे बडा काम, इतने अनन्त एवं कल्पना से भी 
अचिन्त्य विश्व का निर्माण एवं संहार है । इस दुर्घट कायं को सबसे महान्‌ शवितिमान्‌ 
ही कर सकता है । जौ यहं कर सक्ता है उस प्रमाता को सर्वश्च क्तिमान भैरवरूप 
'शंकर' कहते हैँ । अंशतः शक्तिमान्‌ होने के कारण प्रत्येक जोव अंशतः लिवहै। 
पनी ही शक्ति के वास्ताविकं स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करने से जौव शिव बन सकता 
ठै । शक्तिके वास्तविक स्वरूप की अनुभूति मानव को क्या नहीं करा सकती ह? 
“ शाक्तभूमिका पर आरुढ होना ही शिवमाव में प्रविष्ट होने का मृख्यद्वार हे । 

सूत्र मे उल्लिखित "शा क्ितिचक्रप्रभवम्‌' शब्द का तत्पुरुष समास कै द्वारा परमात्मा 
क्रे उन्मेषनिमेषात्मक स्वरूप ओौर, बहब्रीहि समास कं दारा एेसी शाक्तभूमिका की 
अनुभूति प्राप्त करने के उपाय का अर्थं लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार हे-- 

१, शवितचक्रविभवस्य प्रभवम्‌ [तत्परुष समास] शवितचक्र अर्थात्‌ अनन्तरूपी 
प्रवहमान स्पन्दधाराओं के, 'विभव' अर्थात्‌ अन्तमुख या बहिर्मुख प्रसार के, 'प्रभवम्‌' 
मूल उद्‌गमस्थानं शंकर (को हम प्रणाम करते है) । 

२. शक्तिचक्रविभवात्‌ प्रभवो यस्य तम्‌ [बहुव्रीहि समास 'रावितचक्र' अर्थात्‌ प्राण, 
वद्धि, इन्द्रियां इत्यादि विकोष-ल्पों मे प्रवहमान शक्ति पुञ्च की, "विभवात्‌ वास्तविक 
अनुभति प्राप्त करने ते ही, प्रभवः" जिस शंकरुूप कीं अभिव्यक्ति होती है-- (उस 
शंकर को हम प्रणाम करते हँ) । 

इस विषय मे शास्वो में यह बात स्पष्ट की ग है कि वास्तव में भगवान्‌ स्वयं ही 
प्रत्येक प्राणी के शरीर मे प्रविष्ट होकर, इन्द्रिय-श वितयों कौ उन्मेषनिमेष क्रिया के 
द्वारा, शब्द स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध को ग्रहण या अग्रहण करने से, भिन्न-भिन्न 
पराणि कौ निरिित देश काल एवं आकार कौ परिधि के अनुसार, विद्व कौ सृष्ट 
ओर संहार करता रहता हं । फरुतः यदि कोई व्यविति किसी उपाय द्वारा अपनी विशेष 
रूपों मे प्रवहमान शक्तियो के संकोच को हटाकर, उनको मौलिक सामान्य-जवस्वा 


छ  - ---्सङ्े 


१. 'जश्कनं शक्तिः सामर्थ्यं वि्वनिर्माणादिकारि भैरवस्वरूप सेव' (वि० भं° १३ पृष्ठ) 
२. 'शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निविभागेन भावना) 
तदासौ शिवरूपी स्यात्‌ लैवीमुखमिहोच्यते ॥ (वि० भै०, २०) 
३. 'देहाद्याविष्टोऽपि परमेश्वरः कृरणोन्मीलननिमौीलनाम्यां 
रूपादिपञ्चकमयस्य जगतः सर्गसंहारौ करोतिः । 


(स्प० नि०, पृष्ठ ८} 


र 
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सिया कि 


~ 


१२ स्पन्दकारिका 


पर पहुंचा सके तो स्वरूपविकास कहीं दूर नहीं । यहाँ पर पाठकों को सावधान 
करने के लिए कर्द मुख्य शक्तियों के नाममात्र गिनाये गये हैँ । आगे बहुत से स्थानां 
पर इनके स्वरूप-वणंन पर यथासम्भव प्रकाश डाला जायेगा ।। १॥। 
पूवं सूत्र में दर्शाया गया कि सामान्य-स्पन्दभमिका (संवित्‌) ही सारे कार्यरूप 
अर्थात्‌ प्रमेयरूप विश्व के प्रत्येक पदा्थंके रूप में प्रवहमान रहै । परन्तु इस सम्बन्ध 
मे यह शङ्का उठती है कि संसार में विचित्र प्रकार के शरीर, इन्द्रिय, भुवन, घट, पट 
दृत्यादि रूपों में स्वभावो की अनेकाकारता देखने में अती है । एेसी अवस्था में संसार- 
रूप अनेकत्व का स्वभाव शिवरूपं एकत्व कंसे हौ सकता है ? भगले सूत्रम इस शङ्का 
का समाधान यह कह करकियाजारहारहं कि वास्तव मेँ प्रमेयरूप अनेकाकारत। 
अहं विमर्शं ' की एकाकारता में अनादिकाल से अभिन्नरूप में अन्तजिहित ही है । केवल 
जो वस्तु विममे हं उ्षीका बाह्य अवभासन होता है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
उसका (अनेकाकारता का) बाह्य अवभासनमात्र हो जाता है। नई कोई वस्तु 
उत्पन्न नहीं होती है । दोनों रूपों में एकाकारता स्वरूप में अक्षुण्ण रहती है- 
| कतुत्व ओर का्यंत्व | 
{~ $ ॥4 #4 निरं 
यत्र स्थितमिदं सवं कायं यस्माच्च निगम्‌ । 
तस्यानाघृतरूपत्वान्न निरोधऽस्ति ऊत्रचित्‌ ॥ २॥ 


कथं पुनः स्वस्वभावस्येव संसारिणः शिवत्वेन निर्देशः--इति यद्युच्यत्ते, तत्‌ 
यत्र स्थितम्‌ इदं जगत , यस्मात्‌ च उत्पन्नं तस्य संसायंवस्थायामपि अनाच्छादित- 
स्वभावत्वात्‌ न क्वचित्‌ निरोधः, अतः शिवत्वमुच्यते ॥ २॥ 


अनुवाद 

सूत्र--जिस (स्पन्दात्मक) विमशं-मूमिकामें अर्थात्‌ शङ्कुर मे यह्‌ सारा कार्यरूप 
(प्रमेयरूप) जगत्‌, अभेदरूप में गवस्थित ही है ओर जिससे इसका (बहिमु खीन) प्रसार 
हो जाता है, उस सत्ता के स्वरूप को कोई भी आवरण ढांप नहीं सकता है । अतः उसके 
स्वतन्त्र भरसार में कहीं भी कोई रुकावट नहीं है ।॥२। 

वृत्ति-- यदि कोई यह पूछे किं जब निजी स्वभाव (कर) ही संसारी बनकर 
आवागमन के चक्कर में पड़ जाता तो उसको उस रूप में शिव कंसे कहा जा सकता 
है? इस प्रश्न के उत्तरमें यह कहाजातारहै कि जिस अमेद-भूमिकामें यह सारा 
विश्व (अनादिकाल से) 'अह्‌-रूप' मे अवस्थित ही है ओर, जिससे इसकी उत्पत्ति 
(अहंरूपता से अक्ग होकर इंदरूपता मे अवभासित ) हई हे, उस सत्ता के स्वभाव 
(अहंविमर्शरूप एकाकारता) पर, संसारी मवस्था मे मी कोई आवरण पडा हुआ नहीं 


होता है, अतः उसके स्वतन्त्र प्रसार में कोई रुकावट नहीं पड़ सकती है । यही कारण 
हं कि उसको “शिव कहा जाता हं ।॥ २॥ 








कर्त्व ओर कायंत्व १३ ||| | 
विवरण | | 
आन्तर ओर बाह्य पदार्थ की विमश॑रूपता | 


ीवशास्त्रों का सिद्धान्त ह :--'यदन्तस्‌ तद्बहिः । इसका अभिप्राय यहहं कि 
स्पन्दात्मक विमर्शभूमिका मे सारे प्रमेयपदार्थो की विद्यमानता उसी प्रकार विमशंरूप || 
~ छो? ५ ~+ न = ~ ||| 
मेही विधमान ह जिसप्रकारषछोटेसे बीज मे बडे-से-बड़े न्यग्रोध वृक्ष कौ शाखाये, | || 
| ॥ 


पत्ते, फक मौर फल इत्यादि की कल्पना बीजरूप मेँ ही विद्यमान होती है । चैतन्य में ||| 
दि - ग्ने, | ॥ 

स्वभावतः प्रसार का रस होने कै कारण वही आन्तर कल्पना बाह्य स्थूल नानारूपता || 
मे विकसित होती है । अतः जो ही अन्दर है वहो बाहर है । विषय को सुगम बनाने के ||| 

लिए पहले इस सिद्धान्त का परीक्षण जीवभाव कै स्तर पर करना ही युक्तियुक्त होगा । | | | 

साघारण जीवभावके स्तर पर भी यही देखा जातां कि प्रत्येक प्राणी कै आन्तर | | । । 

| 


विमर्शं में उसके परिचित प्रमेयभाव विमशंरूप मेही अवस्थित रहते हैँ । अपने अपने || 
मानसिक विस्तार के अन॒पात से जिस प्राणी का जितना विमशं होता है उतना ही उसके | 
संसार का विस्तार होता है । परन्तु इतना तो नििचितहै किजोही बातें विमशं में | || 
विद्यमान होती हँ उन्हीं का बाह्य अवभासन होता रहता है । उदाहरण के तौर पर- | 
कुम्हार घडा बनाता ह'--इस परामशं का दार्शनिक विर्लेषण करने से कुछ बातों की 
ओर ध्यान आकषित होता है । पहली यह करि घट एक कायंदहै जो क्रिसी चेतन कुम्हार । 
की क्रिया का विषय बना हुआ है । दूसरी यह कि घट स्वयं विमर्शंहीन अधवा जड़ होने 
के कारणनतो स्वरूप को जानता ह ओर न अपने से भिन्न ओौर किसी वस्तु को सत्ता ॥ | 
प्रदान कर सकता हँ । तीसरी यह कि कुम्हार चेतन होने के कारण ही मिट्टी के पिड | । 
कोघटका खूपदे सकता जबकि मिट्टी स्वयंघटका रूप धारण नहीं कर | 
सकत हँ । इन बातों के साथ-साथ मन में एक शङ्का भी उत्पन्न हो जाती हे कि घट की ॥ 
रचना करते-करते शराव अथवा शरावं को बनाते-बनाते प्याले क्यों नहीं बन जाते हें । 

। 

। 

| 


इस शङ्का का समाधान दृंठृते-दंदते अन्ततोगत्वा हरमे यह स्वीकार करना पड़ता | 

है कि कुम्हार के अन्तधिमशं मे, घट इत्यादि पदार्थो को बाह्य साकारता प्रदान करने | 
से पहले ही उनकी आकृति, मान, रंग इत्यादि की यथावत्‌ कल्पना विद्यमान होती | 
है । रचना करते समय केवल इतना होता है कि कुम्हार के अन्तस्‌ में विद्यमान कल्पना 
बाह्य साकार खूप में विकसित हो जातीदहै ओौर दोनों रूपों मे तिल जैसा भी फक 
नहीं पड़ता हे । | 
१. यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः । | 

| 


तथा हूदयवबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । (प० त्रि०, २४) । 


१, 


तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभूर्देहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरर्थौघमिच्छया भासयेद्‌ बहिः ।। (ई० प्र ०, १.६.७) 








। 
| ू 
| ¦ 
| 
। 


य 


१४ स्पन्दकारिका 


यदि कुम्भकार कै विमर्श में ये कल्पना पहले से ही विद्यमान न होतीं तो वह 
उनको बाह्य साकाररूप देने मेँ असफल ही रहता । फलतः घट कुम्हार के आन्तरिक- 
विमर्श के बाह्य अवभास-मात्र के अतिरिक्त स्वतः कुछ भी नहीं हं । 

टस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है किं आन्तर-विमशं एक थला जैसा नहीं 
है जिसमे अनन्त पदार्थो कौ कल्पनाये अखरोट, पिस्ते या बादाम इत्यादि की 
तरह ठसाठ्स भरी हृई होती हैँ ओौर, फिर वही अलग-अलग रूप मेँ बाहर निकलती 
रहती है । एेसी कोई बात समज्ञ मे नहीं आती है अपितु कुम्हार जसे प्रत्येक चेतन 
प्रमाता के अन्तविमर्शं मे सारे वाच्य पदार्थं विमशंके ही रूप में अर्थात्‌ "अहं से अभिन्न 
रूप में ही अवस्थित रहते ह । साथ ही विमर्शं में ही यह स्वातन्त्य होता ह कि अपने 
मे अभिन्नरूप में अवस्थित पदार्थो को भिन्न रूप में साकारता प्रदान कर सकता हं । 


बाह्यरूप में अवभासिक्त हो ¡ के अनन्तर वह्‌ कल्पनायें समाप्त नहीं होती हँ अपितु 
फिर भो अन्तःचेतना में निलीन होकर अवस्थितं रहती है क्योकि यदि वे समाप्त ही 
हो जातींतो सम्भवथाक्रि कुम्हार एक घट को साकारता प्रदान करने कै अनन्तर 
दूसरे उसी आकार-प्रकार के घट को बना नहीं सकता । 

ठोक इसी प्रकार सर्वोत्किष्ट शङ्कुर स्तर पर भी उस विश्वस्पन्द में यह सारा 
इदंरूप अर्थात्‌ संकुचित प्रमाता, प्रमेय भौर प्रमाणो से भरा कार्यजगत्‌, अनादिकाल से 
अहं रूप' एकाकारता में अवस्थित है । उसी मौलिक अहं परामर्शं मे, स्वातनत्यसेही 
जो इदन्ता का परामर्शं उदित हो जाता है बही बाह्य-प्रमेयता का विकास कहलाता ह । 


फलतः आन्तर विमर्शूप मे अवस्थित भावव्गं को भेदमय प्रमेयता की नाना- 
रूपता में अवभासित करना भौर अवभासि करने कै अनन्तर उनको फिर भी 
विमर्ञात्मिक एकाकारता में निलीन करनाही स्वभाव अथवा स्वातन्त्र्य अथवा आनन्द 
शक्ति अथवा उन्मेष-निमेषमय स्पन्द की शाश्वत क्रीडा का चमत्कार है । यदि परमां 
दृष्टि से देखा जाए तो यह बात स्पष्टलूपमें सममे आतीहै कफिवे सारे प्रमेय 
पदार्थं जो स्फट॑ल्प मँ अर्थात्‌ "इदं" रूप में भासमान ह, वास्तव मे परमार्थं सत्ताके 
निजी अवयव ही हैँ । अतः स्वरूप में अवस्थित रहते हुए ही, केवल मायाशक्तिरूप 
स्वातन्त्य के द्वारा, उनका उसी प्रकार भिन्नलरूपमें जसे अवभासन हो जाता है, जिस 





८१. एतदृक्तं भवति न प्रसेवकादिवाक्षोटादि तत्‌ तस्मात्‌ निर्गतम्‌' । 


(स्प° नि०, १० पृष्ठ) 


२. स्वामिनर्चात्पसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ ॥ 


अस्त्यंव कै = * #ै कै = # कैक #ै # जै (ई० प्र9 -"4- १ ०) 
३. वतमानावमासानां भावानामवभासनम्‌ । 


अन्त ःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ।। (ई० प्र०, १.५.१) 








कतुंत्व ओर कायंत्व १५ 


प्रकार घटरूप पदार्थं का अवभासन मिद्रीरूप सत्ता के अन्तगंत ही होता है । यदि मिदर 
की सत्तानहोतो घट की भौ सत्ता नहीं होगी । यदि भाव स्वरूप में अवस्थित नहीं 
तो वे भाव नहीं होगे । 
अनुत्तरतच्च ओर जीव का अन्तर 

इस सम्बन्ध मेँ यह बात विशेषहूप से ध्यान मेँ रखनी आवक्यकं है कि बाह्यरूप 
मे अवभासमान पदार्थ वर्गं अर्थात्‌ कार्य-जगत्‌ स्वतः कोई भिन्न सत्ता नहीं है अपितु 
आन्तरिक चैतन्यसत्तारूप एकता का बहिर्मुखीन प्रसार ही कार्यता अथवा अनेकाकारता 
कहलाती है । एक से हौ अनेक बन जाताहै परन्तु अनेक में एक भी अन्तनिहित ही 
है । अतः यह कहना कि घट, पट इत्यादि रूप अनेकाकारता का मूल, शिवरूप एकाकार 
कंसे हो सकता है, सर्वथा अनुचित ह । यही कारण हं कि कायंरूप जगत्‌ को अपने 
भिन्नरूप में सत्ता प्रदान करने के अनन्तर भीरिव, शिवहीरहै भौर उससे पहले भी 
वह॒ शिवहीषहै। कम्भकारं घट को बाह्य साकाररूप देने से पहले भी ओर अनन्तर भी 
कुम्हार ही है । दोनों अवस्थाओं में वास्तविक सत्ता की एकाकारता ही व्याप्त है । 

अब इस संबन्ध में यह बात विचारणीयदहैकि साधारण कुम्हार को षड़ा इत्यादि 
पदार्थं बनाने कै समय विशेष प्रकार के समवायिकारण, असमवायिकारण या उपादान- 
कारण, निश्चित देश, काल, आकार इत्यादि की परिधि ओर, भिन्न-भिन्न आकार- 
प्रकारो के बनाने की सक्रमता इत्यादि की अपेक्षा होती है। क्या अनुत्तर-सत्ताको 
भी कार्यजगत्‌ बनाने के लिएेसीही सामग्री की अपेक्षा रहती है ? यदि रहती है 
तो एक साधारण कुम्हार को ही शिव मानना पड़ेगा । इस विषय में पारदृश्वा सिद्धों 
का कथन है कि अनुत्तरतत्त्व भौर जीव के ज्ञातुत्व भौर कतृत्व में केवल स्वातन्त्र्य 
कीमाव्राकामेददहै । परमेश्वर पूणं चिद्रूप होने के कारण अपने स्पन्दात्मक स्वातन्त्र्य 
ते प्रत्येक कार्य किसीभी प्रकार की कारण सामग्री ओौर निश्चित क्रम के बिना, अपने 
संकल्पमांत्रसे ही सिद्ध कर सकता है जब कि साधारण जीव को, अंशतः चिद्रूप ओौर 
अस्वतन्त्र होने कै कारण, कोई भी कार्यं करने के समय परमुखापेश्नी बनना पड़ता 
है । श्रीमान्‌* उत्पल्देव जौ का कथन है कि भगवान्‌ चिदात्मा होने के कारण एक 


१. एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाश स्यैव सन्त्यमी । 
जडाः ७७७9 ००७9 ००९० ७ ०००9 ०७*@ ०००१ ¶ (अ० सि १३) 


२. नच कायं घटादिकतुः कुम्भकारादेः कदाचित्‌ स्वरूपं तिरोदधदूद्ष्टम्‌ । 
(स्प० नि° १० पृष्ठ) 


प्रकाश एवास्ति स्वात्मना स्वेपरात्मभिः। (अ० सि° १३) 
चिदात्मैव हि देवोन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌बहिः । 


योगीव निरूपादानमथंजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
(ई० प्र ० : १.५.७) 


«< ~ 











१६ स्पन्दकारिका 


योगी की तरह किसी प्रकार की लौकिक सामग्री के बिना, इच्छामात्रसे ही आन्तर 
विमशं-रूप मेँ अवस्थित पदार्थवर्गं को बाह्यरूप मे अवभासित करता है । इस अलौकिक 
क्रियाशक्ति पर कोई कौकिक प्रतिबन्ध कार्यान्वित नहीं हो सकता है । श्री भटूनौरायण । 
ने इसी लक्ष्य को हृदय में रखकर भगवान्‌ को एक एसा सर्वोत्कष्ट कलाकार स्वीकार 
किया हं जिसको अपनी कला का प्रदश्शंन करने के लिए, अपने स्वह्प से इतर अन्य 
किसी आधार इत्यादि की आवद्यकता नहीं पड़ती है । पारमेश्वरी शक्ति चतुदिक्‌ 
स्वतन्त्र होने के कारण कभी क्रम के अनुसार अथवा कभी क्रमात्मक पराधीनता के बिना 
ही कायंनिरत है परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप सदा धक्रमहीरहै। 


चैतन्य-रस की तरलता स्वयं अपने में आ्यानता अर्थात्‌ घनता का खूप धारण 
करती है ओर यह आश्यानता ही स्थूल प्रमेयता है । वह जितना जितना उत्तरोत्तर 
आश्यान होती जाती है उतनी उतनी जडता उभर आती है । इस आश्यानीभवन की 
क्रिया कौ अन्तिम सीमा पुथिवौ-तत््व है । हमारे गुरु महाराज कभी-कभी मंद मुस्कान 
मे कह डालते हैँ कि “संवित्‌ का स्वातन्त्र्य कितना विस्मयकारी दहै कि वह्‌, उसी के 
ढारा, अपने संवित्‌भाव से अवरूढ्‌ होकर मिटटी बन जाती हें । ८ 


शास्त्रकारों ने मन्दबुद्धिवाले रिष्यों को, बाह्य-अवभास की प्रक्रिया को समञ्ञाने के 
लिए दर्पण-नगरकी उपमा दे दीह । जिसञ प्रकार दपण में पड़ा हुभा नगर 
इत्यादि का प्रतिबिम्ब दर्पण मे पृथक्‌ न होते हए भी अक्ग जसा दिखाई देता हं उसी 
प्रकार चिद्‌दपंण मे पडा हुआ विश्वरूप प्रतिविम्ब उससे भिन्न न होकर भी भिन्न जसा 


दिखता ह । दपण नगर तो एक उपमांमात्र है । वास्तव मे चिद्दपंण ओौर साधारण 


१. निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मं कलाइाघ्थाय शलिन ॥ 
(स्त चि०, १) 
ति 4८° निःलेषश क्तिचक्रक्रमाक्रमाक्रामिणी अतिक्रान्तक्रमाक्रमातिरिक्तारिक्त- 


तदुभयात्मतयापि अभिधीयमानापि अनेतद्रूपा अनुत्तरापरा स्वातन्त्यशक्तिः 
काप्यस्ति (लि० सू° वि०, २० पृष्ठ) 


1 


स एव भगवान्स्वस्वातन्त्र्यादनतिरिक्तामप्यतिरिक्तामिव जगद्रूपतां स्वभित्तौ दर्पण- 
नगरवत्परकाशयन्स्थितः (स्प° नि° १० पृष्ठ) 

दर्पणविम्बे यद्रन्नगरग्रामादि चित्रमविभागि। 

भाति विभागेनैव च परस्परं दर्पणादपि च।। 

विमलतमपरमभे रवबोधात्‌ तद्रद्‌ विभागशन्यमपि । 

अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ । 


(प० सा०, इलोक १२, १३) 





अवस्थामेदो में स्वल्प की एकता १७ 


दपंणमेंदूरकामी वास्तानहीदहै। जहा साधारण दपंणकी प्रतिविम्बप्रक्रियामें 
दर्पण, विम्ब ओौर प्रतिबिम्ब तीनों अलग अलग पदाथ होते हैँ वहाँ चिदूदर्पण की 
प्रतिविम्बप्रक्रिया में चैतन्य-सत्ता स्वयं ही विम्ब, प्रतिविम्ब ओौर दर्पण है । अतः 
सांसारिक शब्दाथे-कल्पना की कोई मी अवस्था एेसी नहीं है जिसको शिव नही 
कहा जा सक्रताहै। 

फलतः“ 'ज्ञानक्रियात्मक चैतन्यः ही प्रत्येक जड अथवा अजड पदार्थं का 
स्वमावदटहैजो कि प्रत्येक अवस्था में सिद्ध ओर अनावृततरूप में अवस्थित रहता है । 
उस विश्वात्मक स्वमाव को किसी प्रकार की भमी विरोधी सत्ताकी कल्पनाकेद्रारा 
लुठलाया नही जा सक्तादहै।॥२॥ 


| अवस्थाभेदों में स्वरूप की एकता | 
यहां तक सिद्ध क्रिया गया कि आन्तर ओर बाह्य दोनों अवस्थाओंमे एक 
ही स्वमाव ( स्पन्दतत्व ) व्याप्त रहता है । इस विषयमे यह शङ्काहै कि जव 
जम्रत्‌, स्वप्न इत्यादि अवस्थाओं मे पारस्परिक भिन्नता प्रत्यक्षरूपमें देखने में 
आतीदहैतो इन सवोंमें एकही स्वमाव की व्यापकता का सिद्धान्त किस प्रकार 
स्वीकारा जा सकता है? अगले सूत्रमें इसशङ्काका समाधान कियाजा रहा है । 


जाग्रदादिविभेदेऽपि तदभिन्ने प्रसपंति। 


निवतते निजान्नैव खमाधादुपलन्धरतः || ३ ॥ 


जाग्रदादिनापि मेदे प्रथमाने न तस्य स्वरूपम्‌ आव्रियते, यस्माद्‌ 
उपलन्धुरूपत्वं त्रिष्वपि पदेषु साधारणम्‌, न तस्य स्वरूपान्यथाभावः, यथा 
विषस्याङकुरादिषु च पन्वसु स्कन्धेषु ॥ ३॥ 


अनुवाद 

सूत्र- जाग्रत्‌ इत्यादि भेदपुणं अवस्थाओंमे भमी, वही भेदरहित तत्व, समान- 
खू्पसेवेदककेखरूपमे व्याप्त रहतादहै। अतः इन अवस्थाओंके प्रसार के समयो 
पर मी वह तत्त्व अनुभवी स्वमाव से निवृत्त नही होता है ।। ३॥ 

वृत्ति- यद्यपि ( दैनिक जीवन मे ) जाग्रत्‌ इत्यादि अवस्थाओं मे पारस्परिक 
भिन्नता का अनुमव हो जाता है तथापि उन भेदकल्पनाओंकेद्रारा उसके स्वखूप पर 
कोई आवरण नही पड़ सकता है । इसका कारण यह है कि उन तीनों अवस्थाओंमें 
अनुमवी प्रमाता कारूप साधारण होतार । उसके स्वख्पमें उसी प्रकार कोई 


१. चेतन्यमात्मनो रूपं सिद्ध ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । 


तस्यानावृतरूपत्वात्‌ शिवत्वं केन वार्यते ॥ ( शि० सू° वा° १.१५) 
स्पच्द. ९ 
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मी परिवर्तन नही होता है जिस प्रकार विषके बीजसे उगे हुए अंकुर इत्यादिके 
पाचों स्कन्धो मे अर्थात्‌ मूल, लाखा, पत्र, फूल ओर फलम व्याप्त विषकेसरूपमें 
कोई अन्तर नही होता ।। ३॥। 


विवरण 

प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित 'तदभिन्ने' शब्द की व्याख्या दो प्रकोरसे हौ 
सकती है :-- 

१. तदभिन्ने जाग्रत इत्यादि भेदपूरणं अवस्थाये उस मौलिक भेदर हित तत्त्व से 
भिन्न नही है क्योंकि वह, अपनी इच्छा से, स्वरूप में ही एसे अवस्थाभेद उपजाता है । 

२. तदभिन्ने- जाग्रत इत्यादि अवस्थाओं मे यद्यपि पारस्परिकभेदहोताभीहै 
परन्तु उन सवो मे वह्‌ तत्त्व एक ही भेदरहित वेदकके खूपमे व्याप्त रहतादहै। 

प्रस्तुत प्रकरण में "जाग्रदादि" शब्द से मुख्यरूप में जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुति ओर 
गौणरूप मे इन तीनों के अतिरिक्त स्मृति, भान्ति, मद, मूर्च्छा इत्यादि सारी, जीव- 
माव के साथ सम्बन्धित, अवस्थाओंका ग्रहण किया जातादहै। वास्तव मं दी व- 
सिद्धान्त के अनुसार जाग्रत्‌", स्वप्न, सुषि, तुर्या ओर तुर्यातीत यही मख्य पाच 
अवस्थां स्वीकारी गई हैँ परन्तु उनमें से अन्तिम दो अवस्थाएं क्रमशः 'शक्तभूमिका' 
ओर 'विशुद्ध-रिवभाव' की अवस्थाय हैँ । सिद्ध गुरुचरणों का कथन है कि वास्तव म 
ये दोनों अवस्थाय एक ही सर्वोत्कृष्ट निविकल्प अवस्था की द्योतक हैँ । इनमें 
केवल सूक््मातिसूक्ष्म स्थिरता ओर अस्थिरता के अतिरिक्त कोई भेद नही दहै! इसका 
अभिप्राय यहदहैकि असलमेतुयं पदही वह पूणं अहं विम्ात्मक शाक्तभूमिका है 
जिसको प्राक्च करने के अनन्तर सारी इतिकर्तव्यतायें समक्त हो जाती हैँ । साधक 
जव इसी पद पर शाश्वत स्थिरता मे अवस्थित अर्थात्‌ आरूढ हा जाता है तो वही 
उसकी तुर्यातीत अर्थात्‌ पूणं शिवमाव की अवस्था कही जाती दहै । यही कारण 
कि हमारे स्पन्दगुरु इसी तुयेपद ( शाक्तभरुमिका ) को प्राप्त करनेपरहीबलदेतेहँ 
क्योंकि यही पद शिवमाव को प्राप्त करने का पहलाद्रारदै। 

अस्तु, प्रस्तुत सूत्र मे इन दोनों अवस्थाओं को ग्रहण करने का कोई अभिप्राय 
नही है क्योकि ये दोनों निधिकल्प चिद्धनता की भुमिकायें हैँ । इनमें किसी प्रकार 
की ्नेदकल्पना का कोई प्रशन ही नही उठता । चिदूघन अवस्था सतत उदीयमान 
होने के कारण शाश्वत जाग्रति की अवस्था है अतः उस पर भेदकल्पना कंसे थोपी 
जा सकती है ? अब रहा प्रशन अविष तीन अवस्थाओं का, उनके विषयमे कु 
बातें अवश्य विचारणीय हैँ :-- 





१. जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तं च तुयं च तदतीतकम्‌ । 
इति पश्च पदान्याहुः ७०७१५ १५५४१ #* \ छैक + कर १७ || ( तं° १ © ,२२८ ) 








इस विषय पे सवंप्रथम इस बातको ध्यानम रखना होगा कि साघनामां | 
पर चलने वले योगियों अथवा ज्ञानियों के हृषटिकोण से इन तीन अवस्थाओं का || 
वही स्वखूप नहींहैजो किसंसार भावके सवंसाधारण ओर दंनिक व्यवहारमें || | । 
अनुमवमे आतादहै । उदाहरणके तौर पर साधारण लोगों की जाग्रत्‌, स्वप्न ओर || | 
सुषुक्षि योगियों के लिए ध्यान, वारणा ओर समाधि की अवस्थाये होती हैँ । परन्तु ॥| | 
प्रस्तुत सूत्र मे बिल्कुल इन अवस्थाओंके उसी खू्पकी ओर इंगित किया गया है ॥| | 
जो कि साधारण ओर दैनिक जीवन के साथ सम्बन्धित है। अतः यहाँ पर संक्षिप्त || 
राब्दों मेँ इनके इसी रूप पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा ओर आगे सूत्र १८ मं इनसे || 
सम्बन्धित विश्येष बातों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायेगा । || 


। 
अवस्थामेदों में स्वरूप की एकता १६ || 
| 


साधारणतया जाग्रत्‌, स्वप्न ओौर सुषुश्षिका रूप इसप्रकार होता है । 


| 
| 
१. जाग्रत्‌-अवस्था- यह वह अवस्थादहै जिसमे किसी मी मितप्रमाता 
( किसी भी संसारी जौव ) के अन्तःकरण ओर ज्ञानेन्द्रिय किसी एसे विषय को 

ग्रहण करने को ओर स्पन्दायमानदहो जातीदहैँ जोकि सवंसाधारण हो ओर स्थिर 
हो । इसका माव यहद कि इस अवस्थामें इन्द्रियबोध का विषय बने हुए पदार्थं 

स्वप्नदला मे अनुभूयमान पदार्थोँकी तरह क्षणपर्यवसायी ओर एक ही प्रमाता के 
द्वारा अनुभूयमान नहीं होतेदहै। किसी प्रमाता की ज्ञानेन्द्रियां जिन पदार्थोका | 
ग्रहण करतीदहैँवे उस प्रमाताकेद्रारा प्रहणन किये जाने पर भी, अलगरूपो मं 

वर्तमान रहती हैँ ओर, साथ ही उस प्रमाता के अतिरिक्त अन्य प्रमाता मीषएकही 

समय पर उनका ग्रहण कर सक्ते हैँ । घट एक पदाथंदहै। उसको कोईदेखेयान 

देखे वह तो वतंमान रहता है ओर, देखे जाने के समय बहत से प्रमाता उसको एक 

ही समय पर देख मी सक्ते है । फलतः तीन अन्तःकरणों ओर पांच बाह्य 

ज्ञानेन्द्रिय की वृत्तियों से, ` निर्चय, अभिमान, संकल्प, शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 

गन्ध के रूपमे उत्पन्न सवंसाधारण ज्ञान कौ, जाग्रत्‌ अवस्था कहते है । इसमें 

सतोगुण की प्रधानता रहती है । 


१. ज्ञानं जाग्रत्‌", ( शि० सू १.८ ) 7 
२. बौद्धं गावं च सांकल्पं शाब्दं स्पाशं च रूपजम्‌ । 
रसजं गन्धजं चान्यद न्द्रियज्ञानमेव यत्‌ 


अत्र॒ गरहीतृग्रहणम्राह्यरूपा चिदात्मनः । 
स्फुरत्येव ज्ञानशक्तिजग्रदुवृत्तिरिहैव सा॥। | 
( शि° सू° वा०, ठ सूत्र) ॥ 
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१. स्वप्न-अवस्था-'डस अवस्थामें प्रमाताके इद्द्रियवगे का बाह्यप्रसार 
रुक जाता है ओर परिणामतः उनकी निर्चयन, अभिमानन, शब्दन, स्पशंन इत्यादि 
सारी वृत्तियां केवल मानसिक संकल्पविकल्पात्मकतामें ही केन्द्रीभरत हो जाती । 
फलतः इस अवस्थामें प्रमाता जामग्रत्‌-अवस्था की तरह ही नगर, गिरि, उपवन 
इत्यादि पदार्थों का अनुमव मानसिक विकल्पोंके द्वारा करने लगतादहै। इस अवस्था 
का जाग्रत्‌-अवस्था के साथ केवल इतना भेद होता है कि इसमें अनुभूपरमान पदाथ॑- 
वर्गे एक ओर क्षणपर्यवसायी होता है ओर दूसरी ओर स्वप्नावस्था मे पड़े हुए प्रमाता 
के अतिरिक्त दूसरे प्रमाता उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैँ । फलतः केवल मानसिक 
संकल्पविकल्पात्मकता के द्वारा विषयों के अनुभव करने की अवस्था को 
'स्वप्नावस्था' कहते हैँ । इसमे रजोगुण की प्रधानता होती है । 


३. सुषुप्ति-अवस्था-- इस अवस्थाने प्रमाता कै अतस्‌ में तमोगुण की 
इतनी मात्रा बद्‌ जाती दै कि वह सारे तन-मन की सुघ खोकर गहरे मोहमे पड़ 
जाता है । इन्द्रियों की शक्तिन शज्ञानखूपमें ओौरन ज्ञेयरूपमेंही कुछ काम कर 
सकती है । फलतः प्रमाता केवल आन्तरिक चेतना, जिसको मायापदवी पर 'चित्र' 
कहते है, के द्वारा ही विषयों का अनुभव कर सकता है । सुषुक्षि कालम विषयों की 
अनुभूति रहती तो अवश्य है परन्तु तमोगुण की मात्रा अधिक हौनेके कारण 
प्रमाता को इस अवस्थासे उठने के अनन्तर इसमे प्राप्त की हई अनुभरूतियों का 
स्मरण स्पष्ट ल्षमें नहींहोतादहै। हाँ केवल इस काल में अनुभूत विषयोंकेद्वारा 
लगे हुए संस्कारों से उठने के अनन्तर उसको मै सुखसे सोय) हुआ धा; मृन्ञे कुछ 
भी ज्ञात नहीं है' इसप्रकार का धुंवला जसा स्मरण होता है। फलतः गहरी नींद 
मे पड़कर केवल चित्त केद्वारा ही विषयों को अनुमव करने की अवस्था को सुपुस्ति- 
अवस्था' कहते हैँ । इसमे तमोगुण की प्रधानता टोती दै । 


१. स्वप्नो विकल्पाः, ( शि° सू°, १.६ , 

टृष्िस्वमावस्य विमोरन्तनेवनवादयः । 

विकल्पानां स्मृतः स्वप्नस्तदूबाह्याथेनिरासतः ।। 

( शि० सू० वाऽ, &§ सूत्र ) 

२. अविवेको मायासौपुप्तम्‌, ( शि सू०, १.१० ) 
३. ज्ञानज्ञेयस्वरूपायाः शक्तं रनुदयो यदा । 

चिद्र्‌ पस्याविवेकः स्यादसावेवाविमशेतः ॥ 

सेव माया वृत्तिजालपोषकत्वात्‌ प्रकीतिता। 

अथंस्मृती स्वात्मसंस्थे चिद्रपे सा सुपुक्षता॥ 


( शि० सू° वाऽ, १० सूत्र) 





अवस्थामेदो मे स्वरूप को एकता २१ || 


इन तीन अवस्थाओं कं अतिरिक्त स्मृति, मद, मूर्च्छा इत्यादि अनन्त मानसिक 
अवस्था्ये होती हैँ । इनके स्वरूप विष्लेषण के विषय मे शास्त्रकारों ने एक सिद्धान्त |॥ 
स्थापित करिया ह किं जिन वृत्तियों में सात्विक अंश की अधिकता हो उनको जाग्रत्‌ | 
मे, जिनमे राजसिक अंग की अधिक्ताहौ उनको स्वप्नमें ओर जिनमें तमोगुण ॥ 
की प्रवानता हौ उनको सुषुत्तिमे अंतमृत समञ्नना चादधिये। | 
इन्ही तीन मौलिक अवस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्ध अथवा विच्छेद की | 
चिचित्रता से अनन्त प्रकार की मानसिक अवस्थाय जन्मलेतीरैँ। उदाहरण के ॥ 
तौर पर इन अवस्थाओंमेंसे प्रत्येक में त्रिरूपता पाई जाती है । जेसे-- | 


१. जाग्रत्‌ मे जाग्रत्‌, जाग्रत में स्वप्न ओर जाग्रत में सृुषु्ति; | 
२. स्वप्न मे जाग्रत्‌, स्वप्नमें स्वप्न ओौर स्वप्नमें सुषुस्ति; | 
३. सुषु्षि मे जाग्रत्‌, सृषुस्षि में स्वप्न तथा सुषुप्ति में सुषुप्ति ॥ । 
इन अवस्थाओं के गोरखधन्धे के विश्लेषण की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं ॥ 
हे । जिज्ञासु पाठक इसको तंत्रालोक आदि ग्रथ पटृकर स्वयं समज्ञ सक्ते हैँ । यरा 
पर केवल इस बात का परीक्षण करना अिप्रेत है कि क्या इन अवस्थाओंकी 
भिन्नता से स्वरूप में कोई भेद उत्पन्न हो सक्तां? | || 
शास्व्रकारों का कथनदहे किं इन पाचों दही अवस्थाओं मे "वेदक अर्थात्‌ अनुमव | 
करनेवाला प्रमाताएक ही हौतारहै । यदि इनमेसे प्रत्येक का वेदक अलग | । 
अलग होतातो एक अवस्था का अनुमव करने वाला प्रमाता दूसरी अवस्थासे ॥ 
बिल्कुल अनभिज्ञ रहता । फल यह होता किएक ही अवस्था कें अभावमेये 
अवस्थाय ही नहीं बन सकती ओौरन इनकी कोई निदिचत संख्याही कहीजा | ॥ 
सकती । अवस्था शब्दसे एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न देश, काल, आकार आदि के | 
पाथ सम्बन्धित दशा अथवा स्थिति का असमिप्राय लिया जातादह। स्पष्हैकि ॑ | | 
अवस्थाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो उन सवों का सम्बन्ध *एक ही अवस्थाता | | 
के साथ होना आवश्यक दहं। अतःये पाचों अवस्थाय एक ही चेतन प्रमाता की | 
स्वयं अङ्गीकृत अवस्थायं है ओर, स्थूलरूपमें इनमें पारस्परिक स्वरूप भेद होते 
हए मो इनका अनुमव करने वाली चेतन सत्ता की उपलब्धता ( अनुभव करने का 
स्वभाव ) में, कोई अन्तर नहीं पड़ता ह । | 





क 


२. एकस्मिन्‌ वेदकं सतीति, अनेकस्मिन्‌ वेदके अन्यस्य जाग्रदन्यस्य स्वप्नः 
इत्यवस्थानामवस्थात्वं पच्ात्मकत्वं च न स्यत्‌ 
( तं° वि०, १०.२२८ ) 
३. एकमेव ह्यवस्थातारमधिकृत्यासां तथामावो भवेदिति भावः । 
( तं० वि०, १०.२२८ ) 


| 
| 
| 
$ 
। 
१. इति पचपदान्याहूरेकस्मिन्‌ वेदके सति, ( तं०, १०.२२६ ) | | 
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इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणो अथवा सुनी सुनाई बातो 
पर विशवास करने की आवश्यकता नहीं है क्योकि आये दिन कम से कम प्रत्येक 
मनुष्य इस वात का स्वयं ही अनुमव कर लेता है । एक ही मनुष्य किसी दिन 
नींद से उठते ही फेसा कह डालता दै कि-*अरे मै कल जाग्रत्‌-अवस्था मे पत्र लिख 
रहा था; रात को किसी समय स्वप्नजवस्या मे हवाई जहाज मे उड रहा था ओर 
तदन्तर इतनी गहरी नींद में इब गया कि मृज्ञे किसी बात कौ सृधबु्न रही" । 
यदि इन तीनों अवस्थाओं मे उसके चतन्यात्मक स्वमाव मे कोई भेद होता तो वह 
प्रातः उठकर तीनों अनुभुतियों को समानरूप से कंसे अभिव्यक्त कर सकता ? इसी 
से यह बात भी सम्म आ जातीं कि चेतन प्रमाताही इन अवस्थाओं की 
अभिव्यक्ति ओर इनका अनुमव मी कर सक्ता । अतःयेएकही चंतन्यसत्ता कं 
भिन्न भिन्न अवस्थामात्र हं ।॥ ३॥ 


[ सुखिता इत्यादि में स्पन्द को अनुस्यूतता | 


पूर्वसूत्र मे यह कहा गया कि जाग्रत्‌ इ त्यादि अवस्थाओं में एक ही अवस्थाता 
व्याप्त रहता ह । परन्तु संसारमें मै सुखी हु '; रम श्रूला ह; चिं कृशहु'; मै कुछ 
मी नहीं हं", इत्यादि वहत सी एसी विकल्पात्मक अनुभूतियां हैँ जो कि प्रत्यक्ष 
रूप में शरीर, वृद्धि, प्राण, शून्य इन पर अवसित हने वाली "अहं प्रतीति' केद्वारा 
अनुमेय ओौर, सुख, दुःख इत्यादि उपाचियों से विशिष्ट अनेक प्रकार के जीवात्माओं 
के साथ सम्बन्धित होती हँ । एेसी द्या में प्रत्येक अनुभरुति के साथ सम्बन्धित एक ही 
अनुमावौ की वर्तमानता कंसे स्वीकार की जा सकती ह ? अगले सूत्रम दस शङ्का 
का समाधान कियाजारहादहं-- 


अहं सुखी च दुःखी च रक्तश्चेत्यादिसंबिदः । 
सुखाद्यवस्थाुस्यूते बतन्तेऽन्यत्र ताः स्फुटम्‌ ।॥ ४ ॥ 


स चानुस्यूत एव सर्वास्ववस्थासु, यस्मात्‌ `यं एव अहं सुखी स एव अह्‌ 
दुःखी" “रक्तो वा पश्चात्‌ स्थित' इति अनुस्मूतत्वेन; अन्यत्र अवस्थाव्यतिरि क्ते । 
यदागमः 


{ *## ## * कक > # > कक 


- .-* ***“* "स स्वभावः परः स्मृतः ।' इति ॥ ४ ॥ 
अनुवाद 


सूव्र--यह बात विल्कुल स्पष्ट है कि भँ सुखी ह्‌, मैदुः्खीह', मै अनुरक्त 
ह" ये ओर इसी प्रकार के दूसरे विकल्पज्ञान ( शरीर ई त्यादिसे भिन्न ) किसी 
दूसरी ही वेदकसत्ता कं साथ सम्बधित होति हँ । वह ( वेदकसत्ता ) स्वतः इन सबों 
से नितरां भिन्न होने पर भी, इन सवो में अनुस्यूत होती हं । ४ ॥ 


सुखिता इत्यादि में स्पन्द कौ अनुस्मृतता २३ 


वृत्ति--वह स्पन्दात्मक स्वभाव सारी अवस्थाओों मे अनुस्यूत अर्थात्‌ धागे की 
तरह पिरोयाहृआहीहै क्योकि जोहीमै पहले सुीथा वहीँ पीले दुःखी 
या अनुरक्त हृ" इस प्रकार की अनृभरूतियों मे साधारण अहं प्रतीति" के रूपमे एक 
ही वेदक की अनुस्युतता पाई जाती दै । अन्यत्र ' शब्द उस स्वभाव का द्योतक है 
जो स्वयं सारी अवस्थाओं से भिन्न है । आगमशास्त्रो मे इस प्रकार कटा गया है । 
"वह्‌ स्वमाव सव वस्तुजों मे मिन्न एवं उत्कृष्ट कटा गया है" ॥ ४ ॥ 
विक्षरण 


्रस्त॒त सूत्र में ्रन्थकारने, बौद्धो के क्षणिकविज्ञानवाद' मीमांसकं के सुख 
दुःख इत्यादि उपाधिधों से विशिष्ट आतमवाद ओर चावकिं के देहात्मवाद का, 
सूत्रात्मक रूप मे खण्डन करके अपने स्पन्द-सिद्धान्त का मण्डन किया । ग्रन्थकार कं 
अभिप्राय को सरलतापूर्वैक ओर अच्छी प्रकार हृदयङ्खम करने कं लिएुइन सारे 
दा्लनिकों के दृष्िकोणों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है । 

१. बौद्ध दाशंनिकों का क्षणिकंविज्ञानवाद दस संसारमे ैसुलीह्‌, 
मै दुःखीह" इस प्रकार व्यवहारमें लाये जाने वाले परामर्शो के रूपमे, भिन्न 
भिन्न आकार-प्रकार वाले ज्ञान-क्षण ही प्रकाशमान है । नके अतिरिक्त ओर किसी 
आधारभूत स्पन्दात्मक चैतन्य ( स्वमावभरूग विश्वात्मा ) की सत्ता कौ स्वीकारना 
ठीक नही है क्योकि वैसा करने भँ कल्पनागौरव कं अतिरिक्त ओर कोई लाम नहीं 
होगा । वे ज्ञानक्षण परस्पर विलक्षण होते हुए मी स्वयं ही प्रकाशवान है । उनको 
किसी दूसरे पदार्थं के द्वारा प्रका्ित हीने की आवश्यकता नही पडती टै । 

ज्ञान एक ही प्रकार का नही हं अपितु प्रमाता ( प्रमाताजौ किस्वयंभीडइन 
ज्ञानक्षणों के अतिरिक्त कु नही है ) के हृदय मे, अजचरूप मे, भिन्न -मिन्न समय, 
भिन्न भिन्न विषय ओर भिन्न आकार-प्रकारों के साथ सम्बन्धित ज्ञानक्षणों की धारा 
बहती रहती ह जिसको ्ञान-सन्तान' कहते हँ । ज्ञानक्षणों की भिन्नता इसलिए 
कही जाती है कि एक ज्ञान केवल तीन क्षणो तक ठहर सकता है अतः प्रति तीन 
क्षणो के पश्चात्‌ उसका समय, विषय ओर आकारःप्रकार बदल जाता हे । अव 
जो प्रत्यक्षतः इनमें एकरूपता जैसी अनुभव मे आती हं वह केवल इसलिए कि 
पहले ज्ञानक्षणो के संस्कार उत्तर उत्तर कालकं ज्ञानक्षणों कौ जन्म देते हैँ । संस्कार 
कास्वमाव ही स्थितिस्थापकता अर्थात्‌ पहली हौ जंसी दशा का जन्म देना होता 
है । इसी स्वमाव के कारण पहले पहले ज्ञानक्षणों के संस्कार, दूसरे, परन्तु पहले 





१. दष्टव्य-मारतीय देन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १२४. 
२. -- -““"“ज्ञानान्येव प्रकाशन्ते, भिन्नकालानि भिन्नविषयाणि मिन्नाकाराणि च। 

( ई० प्र° वि०, पृष्ठ ५४ | 
३. टृष्टव्य--मारतीय दशेन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ट १२५. 
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जसे ही, आकारःप्रकार वाले अपर ज्ञानक्षणों कौ उत्पन्न करते है जिससे कि इनमे 
एकरूपता पाई जाती हं । 


ये ज्ञानक्षण दो प्रकार के हैँ '“निविकल्प ओर सविकल्प" । निधिकल्प ज्ञानक्षणों 
का शास्त्रीय नाम “'स्वलक्षणामास' है अर्थात्‌ किसी वस्तु का पहली वार प्रत्यक्ष 
हो जाने पर उस वस्तु कं साथ सम्बन्धित वह प्राथमिक ज्ञानक्षण, जिसमे 'उस वस्तु 
का, किसी भी नामरूपात्मक विकल्पसे रहित ओर मात्र उस वस्तु के विकल्पहीन 
स्वरूप में परिनिष्ठित, रूपमे अनुमवटहो जाता ह । यह प्राथमिक -ज्ञानक्षण उस 
वस्तु या अवस्था कं विकल्पहीन स्वरूपम ही संकुचित होने केकारण एक ही प्रकार 
काहे अतः इसके द्वारा सांसारिक आदान-प्रदान सम्भव नही हो सकता । 


यह निविकल्प ज्ञानक्षण अपने संस्कार केद्धारा दूसरे सविकल्प ज्ञानक्षण को 
जन्मदेता हं । इस क्षण तक पहु चते पहु चते उसी पूर्वानुभरुत वस्तु या अवस्था के 
साथ नामषूपात्मक विकल्पों का सम्बन्धहो जाताहं। ये श्नामरूपात्मक विकल्प 
अनन्त प्रकार के हैँ । अतः इनसे सम्बन्धित सविकल्प ज्ञानक्षण मी अनन्त प्रकार के 
है ओर इनकं सथ अभमिलाप अर्थात्‌ शब्दों मे अभिव्यक्ति का मी सम्बन्ध हो जाता 
हं । स्थान कोवषेरने वाली ओर वजन से युक्त वस्तुकानाम खूप ह । वजृनसे 
रहित ओर स्थाननवेरने वाली वस्तुको 'नाम' कहतेदहैँ। इस लक्षण के अनुसार 
पहले मे पृथिवी, जल, तेज ओर वायुये चार महाभू ओर इनसे उत्पन्न शरीर 
ओर, दूसरे में विकल्पात्मक मानसिक प्रवृतियां अन्तभरंत हो जाती है । 
नामके चार भेदै वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान" । खूप एकही 
प्रकारका हं । फलतः रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पांच स्कन्धो 
कासमुदायटही सन्तानरूपमे बह्ने वाली ज्ञानधाराहं। इनमेंसे 'विज्ञान'से 
निचिकल्प ओर "संज्ञा" से सविकल्प ज्ञानक्षणोंका अभिप्रायं । पहले मी कहा 
गया हं कि बौद्धं के मतानुसार यही ज्ञानसन्तान चेतन आत्माका सारा स्मरण, 
उपलब्धि इत्यादि कायें सिद्धकर लेता “अतः उससे मिन्न किसी दुसरे नित्य 


कक 


१. तत्र नीलप्रकाञ्च : स्वलक्षणाभासंज्ञेनम्‌' । स्ञम्‌' अन्यानुयायि स्वरूपसंकोचमाजि 
 लक्षणं' देरकालाकाररूपं यस्य तस्य 'आभमासः' प्रकाशनम्‌ अन्तमृंखं यस्मिन्‌ ॥ 
( ई० प्र° वि०, ५४ पृष्ठ ) 


२. स्वलक्षणामासं ज्ञानमेक्म्‌ ` | ( ई० प्र०, १.२.१ ) 

३. साभिल।पं विकल्पाख्यं बहुधा ˆ` ॥ ( ई० प्र ०, १.२.१ ) 
४. भारतीय दशेन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ, १२४. 

५. ““““ नापि तद्वयम्‌ । 


नित्यस्य कस्य चिद्द्रष्टुस्तस्यात्रानव मासतः 
ह्‌प्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी ।॥ ( ई० प्र०, १.२.२ ) 





सुखिता इत्यादि मे स्पन्द को अनुस्यूतता २५ 


एवं उपलन्ब आत्मा की कल्पना करके इन त्रिक्षणवृति ज्ञानो का उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़ना यथार्थं से बहुत दूरहै। वास्तवं इन ज्ञानक्षणोंके बीचमेंणेसी 
किसी दूसरी चेतन सत्ताकी वतंमानता अनुमवमें मीनहीं आतीदै। अवनजो 
"मै सुखी ह" इत्यादि परामर्शोमे मै" की प्रतीति देखने में आती है उसका 
पर्यवसान केवल या तो 'रूप' अर्थात्‌ शरीरसन्तान अथवा 'नाम' अर्थात्‌ ज्ञानसन्तान 
परहीहो जातादहै। इनमे इतर कि्षी कपोलकलत्पित “आत्मा नामक चेतन 
पदार्थं पर नहीं । 

२. भमा सको का उपाधिविशिष्ट आत्मवाद- मीमांसकों से यहां पर 
मादरमत के अनुयायी कुमारिल जैसे उद्भट मीमांसागुरुओं का अभिप्राय है । "उन्होने 
अपने समय मे अनात्मवादी बौद्धोंके प्रखर तर्का को अपने पाण्डित्यपुणं एवं 
अकाथ्य त्को से विशीर्णं करके धघराशायी कर दिया ओर भारतम पूनः वेदिक घमं 
की मर्यादाकावत्राण किया। इन लोगों का मत बहुत मात्रा तक न्यायके प्रत्यक्ष, 
अनुमान इत्यादि प्रमाणो पर आधारित दहै। 


उनके मतानुसार किसी भी प्रकारके ज्ञानक साथ कोईन कई विशेषता 
अवश्यमेव उपाधि बन कर रहती दहै। यदि रजत का ज्ञानदटहै तो उसमे रजतत्व 
साथ रहता है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि किसी विशेषता अथवा उपाधि के 
द्वारा ही क्रिंसी वस्तु का यथार्थं ज्ञान उत्पन्न हो जातादहै। प्रस्तुत प्रकरणम मी 
इसी नियम के अनुसार ैसुखीह", रमैदुःखी हृ" इत्यादि परामर्शोमे सुखिता 
अथवा दुःखिता खूप विश्चेषताओं या उपाधियों के द्वारा एेसी किसी आत्मा नामक 
वस्तु की, अनुमान के द्वारा, प्रतीति हौ जाती है, जो इन उपाधियो से विशिष्ट है । 
"मै सुखी ह" इत्यादि परामर्शो मे दो प्रकार की प्रतीतियां अनुमव में आती है-एक, 
सुखिता इत्यादि रूप विशेषता या उपाचि की ओर, दूसरी मै" की ओर । सुखिता 
इत्यादि की प्रतीतियां गुण हैँ । गुण गुणी के विना स्वतंत्र रूपमे ठहर नहीं सक्ता है । 
उसको किसी आधारभूत गुणी की आवश्यकता रहती है । फलतः सुखिता इत्यादि 
का गुणी वही हो सकता है जिसकी प्रतीति 'मै'से हो जाती हैँ । वही आत्मा है । 
इसके साथ ही यह भी स्मरणीय है क्रि "सुखिता, दुःखिता इत्यादि उपाचियों 
का किसी उपाचि-विरिष्र आधारके विना, घट, पटकी तरह अल्प दशेन नहीं 


१. टृष्टव्य, भारतीय दशन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ३१२. 
भारतीय दशन, पृष्ठ ३२४. 
३. सुखादि चेत्यमानं हि स्वतंत्रं नानुभूपते | 
मतुवर्थानुवेवात्तु सिद्ध ग्रहणमात्मनः ॥ ( ई० प्र ° वि०, पृष्ट ५८, टि° २१ ) 
४. इदं सुवमिदं ज्ञानं हश्यते न घटादिवत्‌ । 
हं सुखीति तु ज्ञा्िरात्मनोऽपि प्रकाशिका । ( तदेव ) 
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२६ स्पन्दकारिकां 


होता है अतः रमै सुखीह" इत्यादिके द्वारा "सुखिता" इत्यादि उपाधियों से 
विशिष्ट म" अर्थात्‌ आत्मभूत वस्तु की प्रतीति अनुमानकेद्रारा हौ जाती है ।॥। 

फलतः आत्मा के विषय मे इनका निणेय यह है कि आत्मा" के सद्धाव का 
अनुमान र्म" प्रतोति कं साथ समवाय सम्बन्धसे रहनेवाली 'सुखिता', "दुखिता 
इत्यदि विशेषताओं कं द्वारा लगाया जा सकता है। इस आत्माकेदो अंश रहै चिद्‌ 
ओौर अचिद्‌ । “चिद्‌ अंशासे वह ज्ञान का अनुमव करने वाला ओर अचिद्‌ अंशसे 
सुखिता इत्यादि उपाधियों की विशिष्टता को प्राप्त करने वालादहै। भाव यहदहै कि 
आत्मा स्वयं ही सुखदुःखादिरूप नही है अपितु तद्विशिष्ट है । अर्थात्‌ सुख, दुःख 
इत्यादि विशेषताओं के द्वारा परिणाम को प्राक्त करता है । -कुमारिलमटर इतना 
मी मानते हैँ कि आत्मा स्वयं चेतन वस्तु नही है अपितु शरीर ओर विषय के साथ 
संयोग होने की अवस्थामें वह "चेतन्य-विरिष्ट' वन जातीदहै। यही कारणदहै कि 
स्वप्नावस्था मे विषयों कं साथ सम्बन्ध छट जाने के कारण आत्मा में तत्काल पय॑न्त 
चेतन्य नही रहता है । फलतः आत्मा जड मी है ओर बोधात्मक भी है। 


इस सारे कथन का निष्कषं इस प्रकार है मै" प्रतीति से अनुमेय ओौर, सुख 
दुःख इत्यादि उपाधियों से विरिष्टव्स्तुही आत्मा है । इससे इतर कोई नित्य ओौर 
स्वप्रकाश आत्मा नही दहै । 

३. चावकिं का देहात्मवाद-अनात्मवादी दार्शनिकों में चार्वकों का 
स्थान प्राचीन मीदहै ओर महत्वपूणं मौ । प्राचीन भारत मे इनको लाकायतिक भी 
कहते थे । 

इनका मन्तव्य है कि शरीरसरे इतर आत्मा नामक किसी वस्तु का अस्तित्व 
मानना सच्चाई की आंखों मे धूल ज्लौकने के अतिरिक्त ओर कुछ नही है । "मै सुखी 
ह", दुःखी ह ' इत्यादि अनुमवों में सुखिता ओर दुःखिता इत्यादि का सम्बन्ध 
चेतन शरीरके साथहीदटै क्योकि प्रत्यक्ष रूपमे यही देखने मे आता है। जो प्रत्यक्ष 
मेहो वही सत्यहै। जो प्रत्यक्ष नही है उसके विषयमे अनुमान आदिके वटर 
उडाना मूर्खाकाकामदहै। 


्चार्वाक लोग शरीरको ही चेतन आत्मा माननेके पक्त में तीन प्रमाण 
प्रस्तुत करते है - 





१. चिदंशत्वेन दृष्टत्वं सोऽयमिति प्रतिभिज्ञा, विषयत्वं च अचिदंशेन, ज्ञानसुखादि- 
रूपेण परिणामित्वम्‌ । ( कादमीरिक सदानन्द-अद्र ततब्रह्मसिद्धिः ) 
स आत्मा अहंप्रत्ययेनेव वेद्यः । ( मा० द०, पष्ठ ६०२ ) 

२. भारतीय दञश्चन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ३२८. 

३. तदेव, ८१ पृष्ठ 








सुखिता इत्यादि में स्पन्द कौ अनुस्मूतता २७ 


१. जब तक शरीर रहता है ( जीर्णं नहीं हौ जाता है ) तव तक ही चंतत्य 
मी रहता है । चैतन्य शरीरके साथ ही आता है ओौर उसीके साथजाताभीदहै। 
अन्नपान से चेतना ( शरीरखूप ) वृद्धि पाती है ओर उसके अमाव मे उसका ह्रास 
हो जाता है । अतः शरीर ही चेतन दै । 

२. मै सुखी ह", 'मैदुःलीहु', म भ्रुखा हु" इत्यादि अनुमवों के ज्ञान, 
शरीर कीओर ही संकेत करते हैँ क्योकि सुखी, क्षीण इत्यादि शरीरही हौ जाता 
है ओर कोई नहीं । 

३. च॑तन्य ओर मौतिक पदार्थो का पारस्परिक सम्बन्ध शाश्वत ओर यथाथ 
है क्योंकि जो कुछ जिस रूप मे देखने मे आतादहै वही सत्यहै। 

अव प्रदन केवल इतना ही है कि इन भौतिक पदार्थो मे चेतना ९ का उदय कहाँ 
से होता है? इस विषय में चार्वाकिों का कथन है कि प्रत्यक्षरूप में जड़ दिखाई देने 
वाले पृथिवी, जल, तेज ओर वायु इन चार ` महामूतों के आकस्मिक ओर किसी 
निश्चित नियम के अनुसार सम्मिश्रणसे स्वयंही चैतन्य की उत्पत्तिहौ जाती है 
ओर, उस सम्मिश्रणका लोपो जाने पर इसका भी लोप देखने मे आतादहै। 
भूतोंके सम्मिश्रणसेही शरीर की मी उत्पत्ति हो जाती है अतः स्वयं ही चतन्य- 
युक्त गरीर उत्पन्न हो जाता है ओर मरने पर उस शरीर के चैतन्य काभी उसी के 
साथनाशहो जातादहै। सृष्टिओौर संहार, जगत्‌ का अपना ही स्वभावदै। 
इसमे ईदवर का कोई हाथ नहीं है । वास्तवमें ईखवर नामक पदाथ है दही नहीं । 
अतः जो कुछ है वह शरीर ही है । इसी की आयु बढ़ाने का जोर इसी को सुखमय 
वनाने का उपक्रम करनाही जीवन का महत्वपूर्णं कायं है । खाजो, पीओो ओर 
मौज उडाओ । धमे कुछ मी नहीं है । घन ओर काम ही जीवनके परम लक्ष्यर्है। 
मुक्ति की कल्पना ्ूढो दै । मरना ही मुक्ति दै। 

तना कहने से इनके मत का निष्कषं यही निकलता है कि सुखिता दुःखिता 
इत्यादि अनुभूतियोंका ओौर मै इस प्रतीति का सीधा सम्बन्ध दरीर के साथ 
है । अतः शरीरस इतर आत्माया किसी चेतन सत्ता की विद्यमानता स्वीकार 
नहीं की जा सकती है । 

हन तीनों वादियों का मृखमुद्रण करने के लिए ग्रन्थकर्ताने इस सूत्र के एक 

ही प्रहारसे इनके समी तर्को की घरादायी कर दिया है । ग्रन्थकार के विचारानुसार 
नै सुखी ह" इत्यादि परामर्शो मे, एक ही आचवारमूत सत्ता के दोलूपोंकीरस्फुरणा 
अन्त निहित है । सुखिता दुःखिता अथवा मूढता इत्वा दि अवस्था-विश्चेषों से सवस्व- 
तन्त्र संवित्‌ के उस रूपका जामास मिलता है जहां वह संसार की क्रीडा करने के 


१. भारतीय दशन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ८६. 
२. तदेव, पृषु ८२. 
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२८ स्पन्दकारिका 


लिए स्वेच्छा से ग्राह्यभूमिका पर अवतीणं होकर स्वयं सारे प्रमेय पदार्थोका रूप 
घारण करलेतीदहै। अहम्‌" शब्दसे उसरूपकी ओर संकेत है जहाँ वह्‌ संसारी 
ग्राहक-भूमिका पर अवतीणं होकर स्वेच्छा से अपने आप को, पांच तन्मात्र, मनस्‌, 
बुद्धि जोर अहकारके पुयेष्टकमे फंसे हए संसारी प्रमाता ( जीवात्मा) कारूप 
धारण करलेती है । "अन्यत्र" शन्दसे वह विश्चोत्तीणं एवं अनुत्तर रूप अभिप्रेत है 
जर्हां वह्‌ प्रमातूमाव पर अवस्थित होकर इन सुखिता दुःखिता इत्यादि अवस्थाओंके 
दन्दो से विहीन पुणं आनन्दघनतामें विलीन रहती है । फलतः संवित्‌-मद्रारिका 
ही वह घागा है जिसमें सारी प्रमेयता मालाके दानोंकी तरह पिरोई हुई है । यही 
वहं अन्तिम सोपान है जहाँ पहूंच कर सारी अवस्थाओं की कल्पनायें विश्रान्त ओर 
समरस हो जातीं । अब रहा प्रन यह ङि संवित्मद्रारिका शाक्त प्रसर के अवसर 
पर किस प्रकार स्वयं दही संसारी-ग्राहक भुमिका अथवा ग्राह्यमूमिका पर अवतीणं 
होती है? इस प्रक्रिया का यावत्‌-रक्य पर्यालोचन आगे सूत्र २ ओर श्रमे किया 
जयेगा । यहां पर इतना ध्यानम रखना पर्यप्ति है कि शरीर, प्राण, पृयष्टक, शून्य 
इत्यादि सारे जड़ एवं अजड पदार्थो की नानारूपतामें एक ही आधारभूत एवं 
जीवनदायिनी स्पन्दशक्ति, अनुस्यूत रहती दहै ओर, उसकी परमाथेसत्ताको किसी 
मी प्रकारसे नकारा नहीं जा सकता । 


ग्रन्थकार के आशय को मली-मांति स्पष्टकरनेके लिए अव उपर्युक्तं आशय की 
पष्ठमूमि पर पूर्वोक्त मतवादोंकाथोडासा परीक्षण करना युक्तियुक्त होगा-- 

१. बोद्धवाद का पर्यालोचन-वौद्धों ने जिन भिन्नकालोन ज्ञानों की 
प्रकाशमानतास्वीकारकीदहै वेतो त्रिगुणात्मक प्रकृति की विकारभरत 'बुद्धिपर 
ही प्यवसित हीतेर्हैँ। इस विषयमे यह बात विचारणीयदहै किक्या ज्ञान के 
भिन्नकालीन खण्ड हो सक्ते हैँ ओर क्या ज्ञान स्वयं जडदहैया चेतन ? यदि ज्ञान भिन्न- 
कालीन ओर भिन्न आकार वाले मान लिए जाएं तो उनसे कोई अखण्ड प्रतीति कंसे 
सम्मव हो सक्ती? साथही यदिज्ञान जडदहैतो जड़ होने के कारण वह किसी 
प्रकार को प्रतीति को कंसे प्रकाशित कर सकता? यदि ज्ञान चेतनदहैतो बौद्धो को 
जड़ से इतर कोई चेतन सत्ता स्वीकार करनीही पडेगी। वेज्ञान को स्वप्रकाश्च 
मानते हैँ । प्रकाशमानता अर्थात्‌ विषय को प्रकाशित करनेके साथ साथ अपने को 
मी प्रकाशित करना केवल चेतन-सत्ताकारही स्वभाव हो सकताहै। परन्तु बौद्ध 
लोगस्वयंही दृष्टया उपलब्वाके रूपमे किसी एक ही चेतन-सत्ता को स्वीकार 
करनेके पक्षमे नहीं । फलतः उनके द्वारा स्वीकारे गये मिन्नकालीन एवं 


मिन्नाकार ज्ञान अनेकाकार होने के कारण वेद्य ही बन सकते है वेदक नहीं । अनेका- 





१. ज्ञानसन्तान एव तत्वम्‌' इति सौगता बुद्धिवत्तिषु एव पथेव सिताः । 
( प्र° हू सूत्र ८, 








सुखिता इत्यादि में स्गन्द को अनुस्यूतता २६ || 


कारता ही वेद्यता होती है । वेद्यता में अर्थं प्रकाशिता का स्वमाव नहीं हो सकता। | 
अतः अर्थप्रकाशिता कै अमावमे ये ज्ञानक्षण स्वतः जड ही हैँ। ये कदापि ||| 
प्रकाशमान नहीं माने जा सर्ते। | 
इसके साथ ही बौद्ध लोगोंका चविचारदहैकि संसारके सारे आदान-प्रदान | 
दूसरे सविकल्प ज्ञानक्षणों से चलते हैँ ओर पहला निविकल्प ज्ञानक्षण इनका आधार || 
होता है । वास्तवमें बातणेसीदहैकि ज्ञान का प्रथम क्षण अनुभवकाल ओर दूसर। | 
क्षण स्मृतिकाल होतादहै। संसारके सारे व्यवहार प्राथमिक अनुमव पर नहीं 
अपितु उसकी स्मृति पर आधारित होतेह क्योकि संसारमें एक ही पदाथंको | । 
संकडों बार देखने पर हर देखने को पहला अनुमव नहीं कहा जा सकता । 
स्मृतिकाल में विषय ठीक उसीरूपमें प्रकाशित होतेह जिस रूपमे अनुभवकालमें | 
उनका अनेमव हुआ होता है । विचारणीय यह है कि जव अनुमवक्षणमें स्मृति नहीं || 
है जौर स्मृतिक्षणमें अनुमव नष्ट हुआ होतादहै तो एेसी परिस्थिति में स्मृतिक्षणमें | | 
घट, पट आदि पदार्थो का अनुमवकालीन रूप किस प्रकार प्रकारित हो सकता? || | 


विषयोंके, ठीकवसेही रूपमे प्रकाशितन होने की दशा में उनकी स्मृति कैसी ॥ 
ओर परिमाणतः संसार के व्यवहारो का चलना मी कसा? 
॥ 


अब यदि बौद्धो के संस्कारसिद्धन्त को माना जाय कि अनुभवके संस्कारोंसे | 
स्मृतिक्षण में ठीक अनुमवकालके ही आकार-प्रकार वाले विषधथोँं का प्रकाशन हो | 
जातादहैतो एक बाधा उपस्थित होतीदहै। वह यह कि संस्कार कास्वमाव पहली | 
जेसी स्थिति की स्थापना करना होता रै । अनुमवकालके संस्कार स्मृतिकालमें | | | 
मी बिल्कुल अनुमवकालके समान रूपवालेज्ञानों को जन्मदेंगे । अनुमवकालमें । 
विषय का अनुमव निविकल्परूप में होता है । अतः स्मृतिकालमें मीज्ञानोंकारूप | 
निविकल्पक ही होगा । अर्थात्‌ स्मृति का विषय बने हुए ग्राह्यपदार्थोमे किसी | | 
प्रकार फी न।महूपादि की कल्पना सम्भव नही होगी । एेसी दशा में स्मृतिके द्वारा ।: 
मी संसार के आदान-प्रदान कंसे सम्भव होगे? ॐ | 

इन भाओ को दृष्टि मे रखकर दोवदादनिकं इस निर्णय पर पहच गये है कि 
वास्तवमे इन दोनों ही ज्ञानक्षणों के बीच में इनसे इतर चेतन ओर स्वयंप्रकादामान ( 
सत्ता अनुस्यूत है जिसमें सारे अनुमव, स्मृतिर्यां, आकार ओौर प्रकार बीजम वृक्ष के ॥ 
समान अवस्थित हैँ । वह चेतनसत्ता स्वप्रकाश होने के कारण अपने आन्तरिक जनु- 
सन्धानकैद्रारा जनुमवओौरस्मृति को एकाकार बनाकर ओर, निविकल्प को नामरूपादि 
की कल्पना के हारा सविकल्प का रूप देकर, संसार के व्यवहारो को चलाती है । ) 

२. मौमांस्कवाद का पर्यालोचन - “सुखदःखादिविरिष्ट मै" प्रतीतिकोही । 
आत्माकानाम देतेहृएये लोग वास्तव में बृद्धितत््वपर ही अवस्थित हैँ क्योंकि । 





१. अहेप्रतीतिप्रत्येयः सुखदुःखाचुपाविभमिः तिरस्कृतः आत्मा-इति मन्वाना | 
मीमांसका अपि बुद्धावेव निविष्टाः । ( प्र° हू०, सूत्र ८) | 











२० स्पन्दकारिका 


सुख, दुःख ओर मोह अन्तःकरण की ही वृत्तियां हैँ । इस विषय में यह विचारणीय 
दै कि यदि आत्मसत्ता प्रतिसमय सुखदुःखादि की उपाधियोंके नीचे दवी रहती है 
तो उसको चेतन ओर स्वतन्त्र नही कहाजा सकता। दूसरी ओर सुखदुःखादि 
अवस्थाओं कौ, उसके प्रतिद्रन्दीके रूपमे, एक अलग सत्तावान पदां मानना 
पड़ेगा परन्तु एेसा हो नही सकता क्योंकि सुखदुःखादि स्वयं जड़ ओौर अनेकं होने के 
कारण शाश्वत सत्तावान पदाथं नही माने जा सक्ते हैँ । कुमारिल जैसे प्रख्यातनामा 
मीमांसक आत्मा को स्वतन्त्ररूपमें चेतन्य न मान कर चैतन्य-विशिष्ठ मानते 
है । इसका स्पष्ट अभिप्राय यहहो सक्तादहैकि आत्मामं चैतन्य ओौर कहींसे 
आयादै। कहाँसे आयादै यह स्पष्ट नहींदहै। कहींसे भी आया हो, परन्तु उसको 
स्वतन्त्र न रख कर, आत्मा की विश्चेषता बनाना ओर, आत्मा कौ उसका वि्लेष्य 
बनाना निष्प्राण कामिनी के गले मे कंचन का हार डालने के समान दै । यह्‌ कहना 
कि "गण, गुणी कै विना ठहर नही सकता है' न्यायसंगत नही है । ेसी अवस्था में 
मी आत्मा की स्वतन्त्रता ओौर एकता संशय मे पड जातीदहै। साथ ही यह नियम 
केवल संसारभ्रूमिकापर ही चलतादहै क्योकि विश्वात्मा वही बन सकतादैजो 
गुणों को सत्ता प्रदान करने पर मी स्वयं गुणातीत हो । फलतः इन लोगोंका 
उपाधिविशिष्ट आत्मवाद मो कु संतोषजनक नही है । 


३. चार्वकों के देहात्मवाद का पर्यालोचन- ध्वार्वाकों की ज्ञानमीमांसा 
प्राचीन भारतके सारे बौद्ध, जेन ओर ब्राह्मण मतावलम्बियों को समानखूपसे 
कमी मी मान्य नही रहीदटै। कमसे कम आज भमी, जवकरिं विश्च के कोने कौनेमें 
भौतिकवाद अपनी चरमसीमा पर पहं चुकादै, चावकिोय विचारधारा भारतीय 
वसुन्धरा पर पनप नही सकती है । यहाँ कै जनमानस की गहरादइयों मे दोव ओर 
वेदान्त जैसे दर्शनों के अध्यात्मवादने शताब्दियों से इतनी मजबूत जड़ पकड ली 
है कि कोई या किसी प्रकार की मी भौतिकता-मूलक विचारधारा उसको सरलतासे 
हिला नही सकती । चार्वाको की ज्ञानमीमांसा स्पषटल्प मे देहात्मवाद, प्रत्यक्षवाद 
ओर आविमौतिक सुखवाद पर आधारित रै । इसमें धमं, आचार भौर ईश्वर के 
लिए कोई स्थान नहीदहै। भारत का, दिनमर कडकती धूपमें काम करनेवाला 
खेतीहर या सड़कपर पत्थर तोडने वाला मजदूर, दिन मर खून-पसीना एक करके 
सायंकाल को भंदिर मे जाकर, जव तक मोलेनाथया गिरधर की आरती न उतारे, 
तब तक उसको चन कहां ? भले ही उसका उदर आधा खाली ही रह परन्तु जौर 
जोरसे घड़ियाल बजाने मे उसको अपूवं आनन्द ओर संतोष प्राप्त होतादहै। यह 
बात उसके रक्तमें मिली हई; आखिर इससे उसको अलग कंसे कियाजा 
सकता? 


१. हृषव्य : भारतीय दोन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ट ७२३-८७. 





स्पन्दशक्ति का पारमाथिक अस्तित्व ३१ 


चावकिंका देहात्मवादतो खैर, शरीर की नश्चरताप्रत्यक्षरूप में देखनेसे ही 
संशय मे पड़ जातादहै परन्तु केवल प्रत्यक्षवादको स्वीकार करना मी तकंके 
अनुकल नही दै । आखिर संसारके व्यवहार कमी कमी अनुमान या आप्तवाक्य पर 
मी चलते हुए दिखाई देते हँ । अतः इन दो प्रमाणो को किसी के कहने माव्रसेही 
ञुठलाया नही जा सकता। इसके साथ ही इन लोगों ने मौतिकसुखवाद के 
अन्तगंत जिस प्रकार के आचार-विचार की शूपरेखा प्रस्तुत कर रखीरहै वहतो 
आदशंवादी भारतीय मस्तिष्क को कमी मान्य नही होगी । 

फलतः निष्कषं यही निकलता दै करि अध्यात्मवाद की पृष्ठभूमि पर चार्वाकिं के 
देहात्मवाद का आलोचन करना सरासर अन्यायहै क्योकि जवबवे लोग शरीरके 
अतिरिक्त अन्य किसी आत्मा नामक सत्ता के सद्धाव को नहीं स्वीकारते हैँ तो उन 
पर यह सिद्धान्त थोपामीकंसे जा सकता ?। ४॥ 

[ स्पन्दशक्ति का पारमार्थिक अस्तित्व | 


अव सूत्रकार अगले सूत्र मे स्पन्दात्मक गाक्तभूमिका का स्वरूप-व्णंन करने के 
साथ स.थ, उसकी परमाथं-सत्ता को सिद्ध कर रहे टै - 
नदुःखे न सुखं यत्र न ग्राद्यो ग्राहकान च। 
[क [क < 
न चास्ति मृढभावोऽपि तदस्ति परमाथतः | ५ ॥ 
तस्य चायं स्वभावो यत्‌ सुख-दुःख-ग्राह्यग्राहक-मूटतादिभावेरस्पृष्टः। स एवं 
च परमार्थंतोऽस्ति ।नह त्वात्‌ । सुखादयः पनः संकल्पोत्थाः क्षणभङ्गुरा जात्म- 
स्वरूपवादह्याः गब्दादिविषयतुल्याः । न च, सुखादिस्वरूपो यदा नासौ तदा 
पाषाणत्रस्यप एत ॥ ^ 1 
अनुवाद 
सूत्र - जिसमे दुःख, सुख, की अवस्थाये नहीं टँ, जिसको ग्राह्यता या 
ग्राहकता" छ्‌ मी नहींलेतीहै ओौर, जो मुढम।वध्से सर्वथा रहित है वही तत्तव 
परमार्थसत्‌" टै ।। ५॥। 
वृत्ति-उस स्पन्द-तत्तव का यह स्वमावटहै कि उसको सुख, दुःख, ग्राह्यता, 
ग्राहकरता, मूढता इत्यादि भाव कभी मी स्पशं नहीं करते हैँ । वही तत्तव परमार्थं 
सत्‌ दै क्योकि वह नित्यहै। सुख इत्यादि केवल मानसिक संकल्पो की ही उपज है, 





१. शब्द, स्परे, रूप, रस, गन्धके रूपमे वहिरङ्घं प्रमेयता । 

२. पुरयंष्टक मे नियन्त्रित जीव का मित-प्रमातृ माव । 

३. किसी मीवेद्य पदाथ को ज्ञान का विषय वनानेके सामध्यैका अभाव; 
अचेतनता की जंसी अवस्था । 

४. दादवत रूपमे ओरसदा एक ख्प मे वतंमान सत्ता । 








निनय 





त ऋ भत्किन्कच्कन््प्स 


च क्कु ना कन्विनन्य-) कन 














२२ स्पन्दका{रका 


क्षणमाव्रमे नष्ट होने वालेहैँ ओर आत्माके वास्तविक रूपसे बाह्यहैँ। अतः वे 
मी शब्द इत्यादि ज्ञेय-विषयोंके ही तुल्य कक्षै । इस सम्बन्ध में यह सोचना 
मी व्य्थंदहै कि यदि उस्र तत्त्व को सुख इत्यादि को अनुभूति नहींहैतौ वह पत्थर 
के समान (जड ) है।। ५॥ 
विवरण 

शाश्चत-स्पन्दमयी संवित्‌ भट्टारिका बहिर्मृोन विश्वरूपमें प्रसृत होने की 
उन्मुखता में स्वयं बहिमुंख होकर सवसे पहले सूक्ष्म प्राणभुमिका या सामान्य-प्राणना 
की भूमिका पर अवतो्णं होकर, त्रिगुणात्मक अन्तःकरणोंका रूपधारण कर लेती 
है । इन त्रिगुणात्मक अन्तःकरणों का रूप ही सुख, दुःख ओौर मोह होता है । अतः 
सुखिता, दुखिता ओर मूढता इत्यादि अवस्था्ये स्वरूप से इतर अन्य कोई पदार्थं 
नहीं हैँ । ध्यह्‌ तो अखण्ड ज्ञानरूपा पारमेश्वरी रक्ति टै जो कि अन्तर ओर बाह्य 
रूपमे प्रकाशमान, नील सुख इत्यादिवेद पदार्थोके ख्पमेंस्वयंही प्रकाशमान 
है । प्रतिसमय संसारम देखा आतादहै किगप्रत्येक प्रमाता ज्ञानक द्वारा ही इन 
नील सुखादि विषयों का अनुमव करता है, अर्थात्‌ ज्ञान सत्ता के आधार के बिना 
किसी मी विषय की कोई सत्ता नहींदै। इससे यह बात स्पष्टहोतीदहै किजो 
जिसके विना अलग रूप में स्थित नहीं रह सकता है वह उसे अभिन्न हुआ करता है। 
"फलतः नील सुखादि मी ज्ञानसे इतर अन्य कोई पदार्थं नहीं हैँ । यदि यह 
अवस्थायें ज्ञानरूप तोह, यदि नहींहैँ तौ नहींहँ। जिस प्रकार यदि मिट्टी 
हैतोषटदै यदि मद्री नहींहैतो षट मी नहींहै। 

इस सम्बन्वमे यह बात स्मरणीयहै कि चित्‌-तत्त्वका स्वरूप विश्वात्मक 
अहं विमल है । इस अहं विमशेके दोरूप दँ -शुद्ध तथा अशुद्ध । शद्ध का सम्बन्ध 
पतिप्रमातृमावके साथदटै। इसमें सारी अवस्थाय ओर सारे विरोधात्मक दन्द 
अपनी भेदमयता को भूल कर विशुद्ध चितुरूपणएका कारतामें उसी प्रकार 
अवस्थित रहते हँ जिस प्रकार संसारकौ सारी सरितायें सागर में पहँच कर 
सरिता्येंन रह कर सागर ही बन जाती हैँ । अशुद्ध अहं विमं ( माया शक्तिके 
द्वारा संकोचमें पड़ी हई रमै' प्रतीति) का सम्बन्ध संसारी जीव अथवा पशु 


प्रमातृमाव के साथ दहै । यह वह अवस्था है जिसमें वही विशुद्ध चित्‌-श्तत््व, अपने . 


१. तत्तद्र पतया ज्ञानं बहिरन्तः प्रकाशते । 
ज्ञाना हते नाथेसत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत्‌ ॥। 
( का० ० उदाहृत शि० सू० वि०, सू० ३० ) 
२. नहि ज्ञानाहते भावाः केनचि द्िषयीकृताः । 
ज्ञानं तदात्मतां यातमेतस्मादवसीयते ।। ( तदेव ) 
३. चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनी चितम्‌ । ( प्र° हू०, ५) 





स्पस्दशक्ति का पारमार्थिक अस्तित्व ३३ | 


ही रूपान्तर माया रक्तिके द्वारा, अपनी ही अभिन्न ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर 
मायाशक्ति को संकोचमें डाल कर क्रमशः !सतोगुण रजोगुण ओर तमोगुण ( बुद्धि, | | 
मनस्‌ ओर अहंकार ) के समष्टिरूप चित्तके रूप को धारण कर लेता हे । यह्‌ चित्त ॥ 
ही प्रत्येक प्रकार की अवस्थाओं, उपावियां, उनके पारस्परिक विरोधात्मक दरन्द्रो, 
विचित्र प्रकारके शरीरो एवं आकार-प्रकारोंकी अनेकाकारता की सजना करके 
उनको अपना वास्तविक स्वरूप समञ्लता रहता है जबकि वास्तविक स्थिति 
कुछ ओर है । | 
फलतः विशृद्ध॒चित्‌-तत््व प्रतिसमय अखंड ज्ञानात्मक एकाकारता होने के | 
कारण इन सारी सुखिता, दुःखिता, ग्राह्यता ओौर ग्राहकता की उपाधियों से रहित | | 
ओर परमार्थं सत्‌ है। अबजो पशु प्रमातृ पदवी पर प्रत्येक जीवधारीमे इन | ॥ 
उपाधियों के प्रति "अहं अभिनिवेश देखने मे आतादटहै वह तो केवल अपने वास्तविक | | 
चैतन्य स्वहूप की अनुभ्रूति की हीनता के कारणहीटहै। इसके विपरीत निरन्तर 
अभ्यास एवं गुरुकृपा से आत्मस्वरूप की अनुभरूति को प्राप्त करने वाले साधक, इन || 
सारी उपाधियों को, दूसरे घट पट आदि ग्राह्य पदार्थो की तरह ही अपने से अलग | ॥ 
| 





'इदम्‌' रूप मे ओर, अपने आत्मस्वरूप को विशुद्ध अहं रूप में अनुभव कर लेते 
है । फलतः एसे व्यक्तियों को संसारके दनद प्रमावित नहीं कर सक्ते है । 

अव रहता है मूढता का प्रदन । इस विषय मे >ई दादोनिकोंकायह विचारदहै 
कि यदि जात्मस्वरूप में सुख दुःख इत्य।दि अवस्थाओं का नितान्त अभाव अर्थात्‌ 
इनकी संवेदनहीनता ही है तो उसका स्वरूप भी मूढता अर्थात्‌ वेद्यपदार्थो की 
अनुभूति के साम्ये काअभावहीहै। शस्त्रो मे इस शंका का निवारण इसप्रकार 
किया गया दै कि भ्यदि कोई व्यक्ति संज्ञाहीनता अथवा प्रगाढ सुषुप्ति कौ अवस्थामें 
पडा हृजआ हो तो प्रत्यक्षरूप मे उसे किसी बात का संवेदन नहीं होता है । परन्तु 
ज्योंही वह एेसी अवस्था से उठता है तो कहने लगता है; अरे, मतो गहरी संवेदन- 
हीनता ( मूढता ) में पडा हृजा था" । यदि उस समय में उसकी आत्मा सत्यतः ही 
मूढ बनी होती तो उसको मूढता मेँ पडे रहने का संवेदन ही कंसे होता ? मूढता से 
सर्व॑शून्यावस्था का अभिप्रायदहैतौ एेसी अवस्थामे रहने की अवधि का उसको 
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१. स्वाङ्करूपेषु भावेषु पत्यूज्ञनिं क्रिया च या । 
मायात्रेतीये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥ 

( ई० प्र ०, ३. २.३) 
सुखदुःखयोवं हि मननम्‌ । ( शि° सू०, ३. ३३ \ 
मूढस्य मावो मूढत्वं वेद्यवेदनसामर्थ्यामावः । ( स्प° का०, पृष्ठ ३१) 
यतः तस्यापि अवस्थान्तरे मृढोऽहमासम्‌ इति प्रत्यवमशंमानत्वात्‌ वेद्यत्वं स्थित- 
मेव केवलं तत्कालमनुपलम्मः ( स्प० का० ), पृष्ठ ३१. 
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२३४ स्पन्दकारिका 


किसी भी प्रकार का संवेदन नहीं होना चाहिये था, परन्तु वैसा देखने मे नहीं आता 
है । अतः मूढता भी आत्मा का स्वरूप नहीं है । 


सूत्र के अन्तिम पाद मे आत्मतत्त्व की परमाथेसत्ता की वात कहने से सूत्रकारने 
"असत्‌ = सर्वामाव' को ही शाश्वत यथाथं मानने वाले लोगों का मुखमुद्रण 
किया है । सूत्रकार के मतानुसार सर्वोपाधिरहित विशुद्ध आत्मस्वरूप निश्चयपूवंक 
परमार्थं सत्‌ है जबकि उससे इतर यह सारा कार्यरूप प्रप संवृति-सत्य है। जो 
वस्तु परमाथं सत्‌ है वह कमी असत्‌ नहीं हो सकती है । यदि उसको "असत्‌ मान 
लिया जाये तो इस शङ्का का समाधान नहीं हो सकता है कि "असत्‌" वस्तु से सत्‌ 
( सत्स्वरूप मे दिखाई देने वाले का्यंरूप जगत्‌ ) कौ उत्पत्ति कंसे हुई है ? 

फलतः मौ लिक स्पन्दतत्व स्वयं "सत्‌' है ओर इसी कारण उससे, दृश्यमान 
कार्यरूप "सत्‌" का ही विकास होता है । सूत्र के तीसरे ओर चौथे पाद मे शून्यवादी 
माध्यमिको ( बौद्ध दांनिकों की एकं शाखा ) ओर अमाव ब्रह्मवादी श्रु त्यन्त विदो 
( प्राचीन वेदान्तियों की एक शाखा ) के मतोंकी निःसारताका प्रतिपादन किया 
गया है। आगे सूत्र श्रमे इन दोनों वादों का यथासम्भव पर्यालोचन किया 
जायेगा ।। ५॥। 


[ स्पन्दतत्व कौ उपादेयता ] 


इस प्रकार स्पन्दतत्व की परमार्थं सत्ता को सिद्ध करके अव सूत्रकार अगले दी 
सूत्रों में इस बात को स्पष्ट कर रहे कि विश्वके अणु अणुमें उसी स्पन्दात्मक 
पारमेश्वरी शक्ति के स्वातन्त्य का प्रसार स्पष्रूप में हष्टिगोचर होतादहै। वह 
शक्ति उसी स्वातन्त्य के द्वारा जडवं मे अनुस्यूत होकर उसको मी ठीक चेतनघर्मा 
ही बना लेती है। अतः बडी लगन ओौर अथक प्रयत्नके द्वारा उस मौलिक 
तत्त्व के परीक्षण करने से ही मनुष्यजन्म चरितार्थं हौ सकता है । 


यतः करणवर्गोऽयं विमूढोऽमूृटवत्‌ स्वयम्‌ । 
सहान्तरेण चक्रेण प्रवृत्तिस्ितिसंहतीः ।॥ ६ ॥ 
रमते, तत्प्रयत्नेन परीक्ष्यं त्वमादरात्‌ । 
यतः स्वतत्त्रता॒ तस्य॒ सवेतरेयमच्त्रिमा | ७ ॥ 


यतः करणवगंस्य अन्तश्चक्रसहितस्य विपरूढस्थाप्यमूढव्त्‌ उत्पत्तिस्थिति- 
निरोधाः, सोऽन्येषां चेतन्यापादने समथः कथं निःस्वभावः। तस्मात्‌ तत्‌ 
तत्त्वं यत्नेन परीक्षितव्यं योगिना । यथास्य करणादिषु चेतन्यदाने स्वातन्त्यम्‌, 
तथा परपुरादिष्वपि सम्भाव्यते; स्वातन्त्र्यस्य स्वस्वभावभूतस्य सवंत्रा- 
कृत्रिमस्याभ्यासात्‌ यतो व्यक्ति; ॥ ६-७ ॥ 





स्पन्दतत्तवं की उपादेयता ३५ 


अनुवाद 


सूत्र- जिस आत्मबल ( स्पन्दात्मकवल ) के स्प्मात्रसे ही, आन्तर शक्ति 
चक्र के साथ साथ, उस बाह्य अचेतन इन्द्रियवगं को भी चेतन कीतरहही सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार करने का धमं प्राप्त होता है, उस तत्त्व ( स्पन्दात्मक स्वमाव ) 
का परीक्षण महती श्चद्धा ओर भगीरथ प्रयत्न केद्वारा करना चाहिये । एसा करना 
आवश्यक है क्योकि उस तत्तव की स्वभावभरुत स्वतन्त्रता विद्व के अणु अणुमें 
( प्रत्येक शरीर ओर प्रत्येक दशा मे ) व्याप्त है ।। ६-७ ॥ 
वृत्ति- जिस तत्व के वबलस्पशे से आन्तर करणेश्व रीचक्र ( खेचरी इत्यादि 
शक्तिचक्र ) के साथ, इस सारे इन्द्रिय वगं॑को, स्वतः अचेतन ( जड़ ) होने 
पर भी, चेतन की तरहही सृष्टिः स्थिति ओर संहार करनेका घमं प्राक्त 
होता है, वह तत्त्व दूसरे ( जडवगे से सम्बन्धित ) पदार्थो को चेतनता प्रदान 
करने मे समर्थं होने के कारण, स्वयं स्वमावहीन ( चैतन्यसे रदित ) कंसे हो 
सकता है ? अतः योगी को चाहिये कि वह भगीरथ प्रयत्न के द्वारा उस तत्त्व का 
परीक्षण करे । जिस प्रकार उस तत्तव को इन्द्रियां इत्यादि जड वग मे चेतनता का 
संचार करने की स्वतन्त्रता है उसी प्रकार इस वातकी मी सम्भावना दहै कि वह्‌ 
दुसरे शरीर, प्राण इत्यादि को मी चेतनघर्मा बनाने में स्वतन्त्र है । सहज-स्वातत्त्य 
( स्वतन्त्र अहं प्रत्यवमदो ) ही प्रत्येक पद (थका स्वभाव ( अपना वास्तविक भाव- 
आत्मा ) बन कर अवस्थित है। अतः अभ्यास ( श्रमहीन साघना ) करनेसेही 
उसकी अनुभूति हो जाती है ।। ६-७ ॥ 
विवरण 
प्रस्तुत सूत्रों का अथं अच्छी प्रकार हदयङ्खम करने के लिए इनमे प्रयुक्त करण 
वर्म" "आन्तरचक्र' तथा 'प्रवृत्तिस्थिति संहृतीः' इन दानिक शब्दों का अभिप्राय 
समञ्लना आवश्यक है । अतः निम्नलिखित पंक्तियो मे इन पर यावतु-शक्य प्रकाश 
डालने का प्रयत्न कियाजा रहा दहै 
१. करणव - “करण ' शब्द का अथं वह॒ कोई अपेक्षिततम साधन है जिसके 
विना किसी कायं की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। संसारके आदान-प्रदान मं 
किसी भी चेतन प्राणी के अन्तरमे विद्यमान भावात्मक विश्च का बाहर के नाम- 
रूपात्मक व्यक्त विश्च के साथ ओर, बाहर का आन्तर के साथ सम्बन्धित होने का 
कार्यं चलता रहता है । इसी को देनिक-जीवन का व्यवहार कहते हैँ । इस जीवन 
व्यवहार के, ज्ञानप्रधानता मे सङ्कुल्पन, निङ्चयन, अभिमानन, श्रवण, स्परेन, 
दर्लन, आस्वादन, जिघ्रण ( सूना ); ओौर, क्रिया प्रधानता मे चलना, उटना, 
बोलना, मलत्याग ओर आनन्दानुभुतिये तेरहरूपरटैँ। इनमेसे पहले तीन का 
आन्तर भावनात्मक ओर शेष का बाह्य नामरूपात्मक विद्व के साथ सम्बन्ध है । 
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इन तेरह प्रकारके कार्यो को करने वाले साघन तेरह इन्द्रियां हैँ । अतः इस इन्द्रिय 
वं काही शास्त्रीय नाम करण वगंदहै। इनतेरह इन्द्रियों का उपयुक्त कार्योके 
अनुसार विमाग इसप्रकार दहै - 

तीन अन्तः करण-- मनस, बुद्धि ओर अहंकार 

पाच ज्ञानेद््िर्या--कणं, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका 

पाच कर्मेद्दियां पाद, हस्त, जिह्वा, पायु, उपस्थ 


इनमें से जिह्व आस्वाद के समय ज्ञानेन्द्रिय ओर बोलने के समय कर्मेन्द्रिय बन 
जाती दहै । 


ये सारे करण स्वयं अचेतन हैँ अतः उपर्युक्त कार्यो को करना इनका अपना घमं 
नहीं है । विशेष स्पन्दो की धारायें ही इनमे संचारित होकर इनको चेतनघर्मा 
बना लेती हैँ जिससे ये चेतन की तरह संकल्पमात्र से ही तत्तत्कायं करते रहते हैँ । 
प्रत्यक्षतः एसा लगताटहै कियेस्वयंहीसाराकाम करते हैँ परन्तु वास्तवमें काम 
करने की शक्ति इनसे इतर होकर इनमें अनुस्यूत होती है ओर ये स्वयं उसके साघन- 
मात्रहोतेर्है। यदि इनमे ये सारे कायं करना अपना ही धमं होतातो मृत्युहो 
जाने के अनन्तर भी इनसे वह धमं छूटने न पाता । 

२. आन्तर चक्र पटले सूत्र के विवरण में आन्तर शक्तिचक्र के विषय में कुछ 
संकेत दिया गया है । यह भी कहा गयादहै कि वास्तवमे परमेश्वर की स्वातन्त्य- 
शक्ति अथवा स्पन्दशक्ति एक ही है जो अनन्त एवं अपरिमित धाराओं में प्रवाहमान 
होकर विश्च के अणु अशुकारखूपधारण करतीदहै। शक्ति की इन्हीं अनन्त धाराओं 
को शास्त्रों मे आन्तर चक्रया दाक्तिचक्रया करणेश्चरीचक्रका नाम दिया गयादहै। 
तन्त्र। लोक, स्वच्छन्द, विज्ञानभेरव इत्यादि अनेक शेवग्रन्थों मे परमेश्वर की अनेक 
शक्तियों ओर अनेके चक्रों की विस्तृत विवेचना की गर्ईदहै। प्रस्तुत ग्रन्थमेमी 
आगे कई स्थानों पर इनकी ओर संकेत करिया गया है जिन पर यथासम्भव प्रकाश 
डाला जायेगा । यहाँ पर इस चक्रसे उस शक्तिवगंका अरभिप्रायदहै जो प्रमाता 
( जीव ) ठ अन्तःकरणो, बहिष्करणों ( इन्द्रियवगं ) ओर प्रमेयमावों को स्फुरणा 
प्रदान करतादहै। इस शक्तिवगं के वेचरी^, गोचरी, दिक्चरी ओर भ्रुचरीये चार 
प्रघान विभाग किये गयेर्है। इस विषयमे निम्नलिखित बातें स्मरणीयदहँ। 

परमेश्वर की स्वातन्त्यश्चक्ति विश्च का बाह्यप्रसार करने की भूमिका पर 


'वामेश्वरी'~ रूप वारण कर लेती है । शास्त्रकारोंने यह नामकरण निम्नलिखित 
उपपत्तियों के आघार पर क्ियादटै-- 


[के 


१. खेच री-गोचरी-दिक्चरी-भूचरीखूपैः अशेषः प्रमातृअन्तःकरणवहिष्करणमाव- 
स्वमावंः परिस्फुरन्ती, प्र° ह°, सू° १२. 

२. किच चितिशक्तिरेव मगवतती विश्ववमनात्‌ संसारवामाचारत्वाच्च वामेश्वर्याख्या 
सती ( तदेव ) 
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१. यह विश्व का वमन करती दै अर्थीत्‌ स्वरूपमे केवल जह्‌ सप मेरी 
अवस्थित भावमण्डल का, बाह्य “इदं रूप मे अवभासन करती है 


२. यह वाम अर्थात्‌ उल्टा आचरण करतीदहै। भाव यहहैकि स्वभाव के 
विरुद्ध रूप को अर्थात्‌ संसारके रूप को धारण करके सारे विश्च कौ अनन्त 
आपत्तियों ओर जन्ममरण का विषय बना लेती है । 

३. यह संसार-माव के विरुद्ध आत्ररण करतीहै। भाव यहहैकि पारमेश्वर 
शक्तिपात का पात्र वने हृए व्यक्तियों मे शिवमाव का विकास करती है। 

सी वामेश्वरी शक्ति ही उपर्युक्त खेचरी इत्यादि चार राक्तियों की मूलभूत 

राक्ति टै । 

मे चेचरी इत्यादि शक्तियाँ" पशुभावमें पडे हुए शिवको मोहमेंडाल कर 

उसकी शुद्धि मे संसारी हेय पदार्थोके प्रति अहं-अभिनिवेश का दुराग्रह उत्पन्न 
करती ह जिससे उसको अपने वास्तविक विश्वात्ममाव ओर अपनी अबाध एवं 
असीम पञ्चविधकृत्यकारिता का ज्ञान नहीं रहता है । परमेश्वर की इसी अवस्था 
को संसारमाव' कहते है । 


इतना होति हये भी इस शक्तिवरगे का काम द्विमुखी है। जहाँ ये शक्तियाँ 
अज्ञानी पुरुषों को अधोगति के गतं मे घकेलती रहती हैँ वहाँ सद्गुरुभों की कृपा से 
निर्मल हदय वाले पुरुषों को शिवभाव पर आरूढ करने की क्षमता मी रखती है । 
रेसेर सावधान साधकों के हृदयो मे ये शक्तियाँ मूढमाव को उत्पन्न नही करती है । 
वे तो शरीर, प्राण इत्यादि में रहते हृए भी साक्षात्‌ रिव ही होते दहै। 

इन चारों शक्तिचक्रों के स्वरूप के विषय मे शास्वकारों का मन्तव्य संक्षेपमें 
इस प्रकार है- 


१. खेचरी - ज्ञान* के अनन्त आकाशम विचरण करने वाली शक्तियां अपने 
मूलरूप में इन शक्तियों का नाम 'चिद्गगनचरी' ( चिदाकाशमें विचरण करने 





१. तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ । 
( प्र° हू०, १२ सूत्र) 
२. पूर्णावच्छिन्नमात्रान्तवंहिष्करणमावगाः | 
वामेशाद्याः परिज्ञानाज्ञानात्‌ स्युम्‌ क्तिवन्धदाः ॥। 
( मुक्तक, मदुदामोदर, उदाहृत प्र° ह०, सूत्र १२ ) 
३. एवं संकुचितशक्तिः प्राणादिमानपि यदा स्वराक्तिव्यामोहितो न भवति, तदा 
थ, १५4 शरीरी परमेश्वरः' ॥ ( प्र हू०, सू १२, 


४. "खे बोधगगने चरतीति" । ( प्र° हू०, सू° १२) 
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वाली ) है । परन्तु {जव परमेश्वर की सर्व॑कतृता आदि असंकुचित ओौर असीम 
पाच राक्तियां संकोच में पड़कर कला, विद्या आदि पांच कञ्चुको काषरूपघारण 
करती हँ तव पद्ुभरुमिका पर उनका नाम 'खेचरी-चक्र' पडता है । इस अवस्था में 
पशञों के ज्ञान क्षेत्र पर संकोचका आवरण डालकर अपने वास्तविक “ चिद्‌- 


गगनचरी' खूप को छिपा लेती है जिससे वे अपने आपको शक्ति दरिद्र एवं असहाय 
जेसा सम्लते हैँ । 


"दूसरी ओर यही शक्तिवगं सवंकतृ त्व, सवंज्ञत्व इत्यादि पांच असीम परमेश्वरी 
शक्तिरूपो में स्पन्दायमान होता हआ, अपने वास्तविक ‹ चिदृगगनचरी' रूप से पति- 
प्रमाता के हृदय को विकसित करता रहता है । 

२. गोचरी-श्परा, पर्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी इन चार वाणियों के 
मौर, अन्तःकरणं के, क्षेत्र में विचरण करने वाला राक्तिवगं एक ओर पशु- 
प्रमाता कै हृदय को भेदव्यास्ति मे डालकर अपारमाथिक संकल्पविकल्पों का शिकार 


वना लेता है ओर, दूसरी ओर पतिप्रमाताके हृदय मे पूर्णं अभेद व्याप्तिके रूपमे 
स्फुरायमान दहै । 


३. दिक्चरी-- "पांच ज्ञानेन्दरियां जौर पांच करमेन्दियां नामक दस दिशाओं मे 
विचरण करने वाला शक्तिवगं एक ओर पशुओं की इन्द्रियों को बाहर संसार की 
ओर प्रवहमान बनाकर, उनके द्वारा उनको बाह्य विषयों का भेदरूप में ग्रहण 
करवाता रहता है ओर दूसरी ओर पतिप्रमाता को अन्तम्‌ंखीन एवं अतीन्द्रिय 
संवेदन के द्वारा प्रत्येक पदाथं का अभेद "अहं" रूप में ग्रहण करवाता है । 


४. भूचरी -५शन्द स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध इन पांच प्रमेय भूमिकाओं मे 

विचरण करने वाला शक्तिवगं एक ओर पशप्रमाता को भिन्न भिन्न रूपों मे 

। अवमासित होने वाते घट पट इत्यादि अनन्त प्रमेयजालों के गोरख धन्धे में फसा 

लेता है ओर, दूसरी ओर पतिगप्रमाता को उन्हीं अनन्त रूपों वाले प्रमेय पदार्थो का, 
अपने ही अङ्गो के समान, विष्ुद्ध चिन्मात्र रूपमें ही अनुमव करालेताहै। 

सारा आन्तर शक्तिचक्र स्पन्दमयी संवित्‌ के साथ अभिन्न होने के कारण सतत्‌ 

| स्पन्दमय अर्थात्‌ नित्यचेतन है । यही नित्य चेतन शक्तिवरभ सारे इन्द्रियवर्भे मे ओर 

| स) 


| १. पशभरुमिकायां शुन्यपदविश्रान्ता किच्ित्कतुःत्वाद्यात्मक-कलादिशक्त्यात्मना 
। खेच रीचक्रण गोपितपारमाथिकचिदृगगनच रीत्वस्वरूपेण चकास्ति । 

| ( प्र° ह°, सू° १२) 
| पतिभमिकायां तु सवंकतं तवा दिशक्त्यात्मक चिदुगगनच रीत्वेन । ( तदेव ) 
दृष्टव्य, प्र ° ह°, सूत्र १२. 

दृष्टव्य, प्र° हू ०, सूत्र १२. 

दृष्टन्य, प्र ° ह°, सूत्र १२. 


:<= ५ ~ < 
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पुयेषटक इत्यादि मे चेतना का संचार करके उनको 
चेतन के समानधर्मा बना लेता है जिससे संसारी जीव भी अपनी अपनी अनुरूप 
परिचिमें उसी प्रकारसृष्ि संहारादि कार्यं करता रहता टै जिस प्रकार स्वयं 
परमेदवर अपने असीम विश्वात्मस्वलूप मे करता रहता है । 

जीवभाव मे इन्द्रियों की प्रवृत्ति, स्थिति ओर संहति ( सृष्ट, स्थिति, संहार ) 
की दशा-- 

१. प्रवत्ति ( सुष्टि )-- “अपने अपने ग्राह्य विषयों ( शब्द, स्प, खूप, रस 
ओर गन्ध ) को ग्रहण करने के अवसरों पर इन्द्रियों की, उनकी ओर उन्मुख 
होने की अवस्था को इन्द्रियों कीमप्र वृत्ति या 'सृष्टिदशा' कहते है । 


२. स्थिति --`अपने अपने अनुकूल ग्राह्य विषयों को ग्रहण करने के अनन्तर, 
तन्मय होकर, विश्रान्त होने कौ अवस्था को इन्द्रियों की 


इनसे इतर अन्य देह, प्राण, 


कुछ समय तक उन्हींके साथत 
'स्थिति-दशा' कहते हैँ । 

३. संहार- अभिलषितः कायं समाप्त ही जाने पर, उन्ही ग्रहण क्ये हुए 
ग्राह्य पदार्थो से अलग होकर, अपने कायं से निवृत्त होने की दशा को, इ न्द्रियों कौ 
“संहारदशा' कहते हैँ । इसको दूसरे शब्दां ने इन्द्रियों की प्रत्यस्तमयावस्था' मी 
कहते ह । 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सारे आन्तर शक्तिचक्र ओर तद्वारा 
बाह्य इन्द्रिय वं अथवा सारे जडवगं को सत्ता देने वाला मूलतत्व अहं प्रत्यव- 
मर्ात्मिक स्वन्दतत्तव ( संविद्ध्ारिका ) ही है । अब रहा प्ररन उस तत्त की 
परीक्षा का । इस विषय मे शास्त्रों के गहरे अध्ययन, प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्राप्त 
यथार्थं अनुभूति ओर सर्वोपरि शक्तिरूप गुरुचरणों की सेवा की आवश्यकता है । 

सातवे सूत्र के उत्तराधं यतः स्वतन्त्रता तस्य सवंत्रेयमकृत्रिमा' के द्वारा 
सूत्रकार ने इस वात का संकेत मी दिया है कि अथक प्रयत्न ओर अध्ूटश्रद्धासे 


उस मौलिक तत्तव की परीक्षा करनेसे ही मितप्रमाताको अपने मूलभूत सहज- ` 


स्वातन्त्र्य की अनुभूति हो जाती है ।। ६-७ ॥ 





१. प्रकृतिः जिधृक्षिता्थेन्मखतासमुन्मिषदवस्था । 
( स्प० काण, पृष्ठ ३४) 


२. "स्थिति" हीताथंविश्रान्त्यावस्था । 
( स्प० का०, पृष्ट ३४ ) 
३. 'संहूतिः' कृतकृत्यत्वात्‌ बाह्या्थपरित्यागे स्वव्यापारोपरमः प्रत्यस्त- 
मयावस्था' । ( तदेव ) 
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४० स्पन्दकारिका 


| प्रमात्रृत्व वगं में स्पन्दशक्ति का स्पशं | 

पूवं सूत्र में कहा गया है कि शाश्वत स्पन्दमय अनत्तरतत्वे स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के 
दवारा अचेतन इन्दरियवगं में चेतना का संचार करके उनको चेतनधर्मा बना तेता है । 
इस सम्बन्ध मे यह शङ्का उत्पन्न दहो जातीदहै कि फिर पतिप्रमाता ओर जडवर्गं के 
वीच मे अवस्थित पशुप्रमाता (संसारी जीव ) के लिए कौन सा स्थान अवदिषटरह 
जातादहै? क्या वह सदाके लिए दोनोंकेबीचमें अटका हआ रहकर, कहीं ओर 
दिशा से आई हई इच्छारूपी चाबक की मार से, इन्द्रियों को अपने अपने कायं की 
ओर प्रवृत होने की मात्र प्रेरणा देता रहता है? इस श ङ्भाका निवारण अगले 
सूत्रमे कियाजा रहा है-- 


न दीच्छानोदनस्यायं प्ररकत्वेन वतते । 
अपि त्वात्मवलस्पश्चत्‌ पुरुपस्तत्समो भवेत्‌ || ८ ॥ 


न च इच्छाप्र॑षणोन करणानि प्रेषयति, अपि तु स्वस्वरूपे स्थित्वा केवलं 
याटशी तस्थेच्छा प्रवतंते तथाविधमेव स ॒बाह्यान्तरं कायंमुत्पादयति, तैन न 
करणविषयमेवं सामथ्यंम्‌, कि तु तस्य सवंत ॥ ८ ॥ 

अनुवाद 

सुत्र-यह वात निशितै कि यह पुरुष ( मितप्रमाता ) केवल पारमेश्वरी 
इच्छा के अंकुश का प्रेरकमात्र बनकर ही नही रह जाता है अपितु आत्मवल का 
स्पश होने की दशा में स्वयं मी उसी ८ पतिप्रमाता ) के समान बन जाता है ॥८॥ 

वृत्ति-यह नही सोचना चाहिये कि यह मितप्रमाता पारमेश्वरी इच्छारूपी 
अकु के द्वारा इन्द्रिपवगें को अपना अपना काम करने की माव प्रेरणा देता रहता 
है, अपितु, इसका अमिप्राय यह है कि यह अपने स्वरूपमें ही स्थित होने पर, 
अपनी इच्छा के अनुसार बाह्य एवं आभ्यन्तर कार्यो की सृष्टि करता है। एेसी 
दामे इसको केवल इन्द्रियों को विषयाभिमुख वनाने का सामथ्यंही नही होता 
है अपितु यह प्रत्येकक्षेत्र में स्वतन्त्रतासे कायं करनेकी क्षमताभी प्राक्च कर 
लेता है ।। ८ ॥ 

विबरण 
्रस्ुत सूत्र वास्तवमे पूवसूत्रकीही व्याख्याहै। पूवसूत्रमें जो कु कहा 
गया है उससे यह शङ्का सहज ही में उत्पन्न हो सकती है किं जव पतिप्रमाता सीघे 
१. सूत्रकेइनदो चरणोंका यह्‌ अभिप्राय भी निकल सकता है कि साधारण 
जीवोंमे मी आत्मबलका ही अंशतः स्प टोता दहै जिससेवे मी अपनी 
संकुचित परिचिमे परमात्माकी तरह ही अपनी इच्छाके अनुसार कायं 
करने मे सक्षम होते हैँ । 


प्रमातृत्वं वगं में स्पन्दलक्ति का स्पदां ४१ 


ही जडवगे मे चेतनासंचार करके संसारके कायं चलातादहैतौ संसारी ग्राहकवगे 
अर्थात्‌ संसार के सारे जीवोंका अस्तित्व ही संयमे पड जाता है । परन्तु वस्तु- 
स्थिति तो इससे कु भिन्न ही देखने मे आती है । संसार के प्रत्येक आदान-प्रदान के 
समय हम देखते हैँ कि प्रत्येक संसारी जीव ( ग्राहक ) अपनी स्वतन्त्रं इच्छासे 
अपनी इन्द्रियों को सहजरूप में विषयों की ओर अभिमुख या उनसे निवृत्त कर लेता 
है । आखिर किसीमी प्रकारका का्यकलाप सम्पन्न होने के समय परमेश्वर स्वयं 
ही हिमालय जैसे ऊचे मंच पर खडा होकर जीवोंको कटपुतलियों कौ, तरह 
नचवाता तो नहीं रहता है । यदिरेसीही परिस्थिति होती तो संसारक सारे 
ग्राहकवगं के अस्तित्वे का अभिप्रायदहीक्याहोता? साथी जवबसंसारकासारा 
ग्राहकवगं प्रत्यक्षरूप में स्वयं ही प्रत्येक प्रकार का आदानप्रदान करता हुआ देखने में 
आतादहैतो इस यथाथंको पारमेश्वरी इच्छामात्रका नामदेकर टाला मी कंसे 
जा सकता है । 


इस शङ्का का समाधान तव तक मिलना असम्मवटहै जव तक यह्‌ न समज्ञा 
जाये कि लैवसिद्धान्त कै अनुसार पतिप्रमाता, पशप्रमाता- ओर सारे ्राह्यवगंर 
( जडप्रमेयवगं ) का वास्तविक स्वरूप क्यादहै? क्याये तीन प्रकार की अलग 
अलग ओर पारस्परिक सम्बन्व-रहित स्वतन्त्र सत्तायेहैँया एक ही मुलभत सत्ता कै 
तीन रूपान्तरमाव्रहै? 


इस सम्बन्ध मे यह भी विचारणीय कि सूव्रकारने इसीसूत्रमें जो आत्मबल 
के स्पशं की पहेली बुञ्चा दी है उसका वास्तविक अमिप्राय क्याहै। आत्मबल स्वयं 
क्याहै ओर वह किसको स्पशं करता है? लंवशास्व्रियों का मन्तव्यदहै किं वास्तवमें 
सतत-स्पन्दमयी पारमेश्चवर सत्ता स्वयं ही इन तीनों रूपों मे प्रकाशमान दै । वह 
सत्ता विश्रु होने के कारण सवेव्यापकः; नित्य होने के कारण आदि ओर अन्तते 
रहित; विश्वाकृति होने के कारण स्वयं ही चेतनरूप ओौर जडरूप ओर विश्वके 
विचित्र आकार-प्रकारों का अवमासन करने वालीदटहै। सच बाततो यहदहैक्ि 
इन कारणों से वह्‌ स्वयं ही बहुरूपिया है । 

असीम एवं अनन्त शक्तियों से परिपूणं शिव, विश्च का बाह्य अवमासन करने 
की ओर संकल्पात्मक उन्मुखता के समय सवंप्रथम उसका अवमासन स्वरूपसे 


१. श्िव-पूणेप्रमाता, पतिप्रमाता । 
२. जीव-संसारी ग्राहक, मितप्रमाता। 
३. सारा जडवगं, ग्राह्य, ज्ञेयविषय । 
४. विभुत्वात्सवंगो नित्यमावादाच्यन्तवजितः । 
विश्चाकृतित्वा च्चिद चित्तदरं चित्र्यावमासकः ॥ 
ततोऽस्य बहुखूपत्वम्‌ ' “^ * "^" ˆ“ "` । ( तं° १,६१.६२ ) 











४२ स्पन्दकारिका 


अभिन्न अहंविमरोके रूपमे ही करताहै। इस अवभासन का शास्त्रीय नाम 
` आदिसगे'* है । अनन्तर अपनी ही स्वातन्त्यशक्ति के रूपान्तर मायाशक्ति के द्वारा 
स्वरूप पर ही आवरण डालकर, स्वात्मरूप दपंण मेँ ही अनन्त प्रकार के ग्राहकों 
ओर ग्राह्यो का अवभासन करतादहै। संसारी ग्राहकदशा? ओौर ्राह्यदला स्वरूप 
पर पड़े हए आवरण कै तारतम्य ओर अनुपात पर ही आधारित है। इस प्रकार 
परमेरवर स्वयं ही तीनों रूपों मे अवभासित है । निम्नलिखित तालिका से यह बात 


स्पष्ट हो जायेगी । 
~ 1 ~ ^ ^ ` 
प्रमाता का |जावरण का रक्तिका आकार | भावोंका । 


रूप तारतम्य | स्वरूप रूप 





| 
१. | पति प्रमाता ज्ञातृत्व विहवात्ममाव सारे भाव | भेदरहित 
अनावृत [आर | आकारहीन | अपने ही | सवंव्यापक 
त्वरूपपुण- अंग जैसे 
स्वातन्त्र्य 











२. | पशु प्रमाता | चिदचित्‌, संकुचित | देह, प्राण | सारे भाव | देवता 
आघा आवृत, ज्ञान ओर| पूर््टक ¦ अपनेसे | मानव 








आधा अनावृत क्रिया | शून्य भिन्न पशुपक्षिवगे 
३. जड अचित्‌ जेयमाव | जड | घौरमुढतामें| सारी 
प्रमेय | चिद्र.पता- |ओर | पंचमहामूत | पडे रहने के | स्थावर 
पूणं आवृत | कायंभाव कारण प्रकृति के 


संनाहीनला! । असंयम 


१. विङवनिमणिच्छुहि परमेरवरः प्रथमं स्वाव्यतिरिक्तमेव विश्वं प्रकाशयेत्‌, अयमेव 


हि 'आदिसगः' तत्र तत्रागमेषु उच्यते । ( तं० वि०, १.१३५ ) 
२. अनन्तरं यदास्य मायया सगेचिकीर्षा मवति तदा स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वात्मदपंणे 
अनन्तम्राह्यग्राहकद्रया माससन्ततीरामासयति । ( तदेव ) 


३. सोऽयमात्मानमावृत्य स्थितो जडपदं गतः । 
आवृतानावृतात्मा तु देवादिस्यावरान्तगः। 
जडाजडस्याप्येतस्य द्रं रूप्यस्यास्ति चित्रता ।॥ ( तं०, १.१३४-५ ) 





प्रमातृत्वं वगं मे स्पन्दशक्ति का स्पशं ४३ 


वास्तवध्मे संसार मे दिखाई देने वाली अनन्त भावराि परमात्मा की अनन्त 

शक्तियों के विदवमय प्रसार के अतिरिक्त ओर कु नहींदहै। वह इसको अपने 
स्वतन्त्र संकल्पमात्र से ही अवमासित करता है । स्वरूपतः एकाकार होने पर भमी 
ग्राहकरूप या ्राह्यरूप अनेकाकारता को अवमासित करने कौ संकल्पात्मक क्षमता 
ही परमेश्वर का क्रियात्मक स्वातन्त्यहै जो संकुचित प्राहकवगं में सम्मव नहींहो 
सकता है । चैतन्यः किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा से रूपप्रसार नहीं करता हं अपितु 
यह उसका अकाख्यस्वभावहीदहै। भरमिमेंडाला हुआ बीज लोकयात्रा की अपेक्षा 
से अंकुर नहीं बनता है अपितु अंकुरित हौना उसका स्वभाव ही है । फलतः यहे बात 
स्पष्ठहो जातीदहैकि संसारी ग्राहक ( मितप्रमाता ) ओर पतिप्रमाता स्वरूपतः 
भिन्न नहीं दहै । पैसी दशा मे उनकी इच्छाशक्ति मी मिन्न नहींहो सकती है) 
परिणामतः ज्ञान ओर क्रियामें मी भेद नहीं हो सकतादहै। हां केवल स्वातन्त्र्य के 
अनुपात ओर तारतम्यं भेद अवश्य है । पतिप्रमाता पूणं स्वतन्त्र ओर चिद्रप 
होने के कारण विश्वरूप में इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों कोप्रयोगमे ला 
सकता है जबकि पशप्रमाता अंशतः स्वतन्त्र ओर चिद्र.प होने के कारण, अपनी 
संकुचित परिधिमें ही इन तीनों शक्तियों को, उसी अनुपात से प्रयोगमे ला सकता 
है। इतना ही नहीं, अपितु संसार के अनन्त जीव जन्तुओं मे आपसे 
मी चिद्र पता पर पडे हुए नावरण के अनुपात से इन तीन शक्तियों को हीनता या 
अधिकता देखने मे आती है । यदि एकषछछोटेसे जीव को विश्व कौ परिचि ओर 
दक्तित्रय का तारतम्य कुछ होता है वही उससे बड़े जीव या मनुष्य का नहीं ही 
सकता है । महान दावाग्नि बडे जगल को जला सकती जब कि अंगारा एक 
छोटे दाह्यपदार्थं को ओर चिगारी एक ूटके रेशे को ही जला सकती है । परन्तु 
जिस प्रकार अग्निक छोटाया बड़ा होने से उसके जलाने के स्वमाव में कोई अन्तर 
नही पडता है उसी प्रकार प्रमाता चाहे पतिमाव पर होया पश्ुमाव पर, उसके 
स्पन्दात्मक च॑तन्यस्वमाव मे कोई अन्तर नही पड़ सकता है । अब यदि कोई कहे कि 
छोरी सी चिगारी भी कमी बडीसे बड़ीआग बन सक्तीदहै,तोटीक दै; पणु- 
प्रमाता भी कभी कमी साधनाके बल से पतिप्रमाता बन सकतादहै। 





१. एष चानन्तशक्तित्वादेवमामासयत्यमून्‌ 
मावानिच्छावशादेषा क्रिया नि्मातृतास्यसा ॥ 

( ई० प्र ०, २.४. २) 
२. न लोकयात्रामिप्रायाज्जनयेद्‌ बीजमङ््‌कुरम्‌ । 


किन्तु स्वभावात्‌ ७.८.७० क 9.8 @ =© @@ ® 99 ® ७ ® #:@ > @ @@ ०9 | । 
( ई० सि०, ४२) 
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प्रमाता के इस पतिमाव ओर पणशुमावके विषयमे भगवान उत्पलदेव का 
कथन दै कि प्रमाता. को जिस अवस्थामें सारा भावमण्डल अपना अंग जैसादही 
अर्थात्‌ अपने अहं विमडात्मिक स्वभावसे अभिन्न प्रतीत होता है उसको पतिप्रमातु- 
माव कटतेहैँ। उस प्रमाता को 'पति' इसलिए कहतेर्हैँ करि उसका स्वतन्त्र 
साम्राज्य सारे माववगे पर छाया है ओर वह उन सारे भावों को अपने 
चेतन्यामृत की विन्दुओं से अनुप्राणन या पालन करता रहता है। इसके 
प्रतिकूल जिस अवस्था में उसको, मायीय आवरण मं ठके रहने के कारण, अपने ही 
अंगभ्रून माव अपनेसे व्यतिरिक्त रूपमे प्रतीत होते हैँ उसको “पशुप्रमातृमावः 
कहते हैँ । इस अवस्था में वह भाववगं का अधिपति न रहकर उनका दास बना 
है । मावोंका क्लोम ( उथल पुथल ) ही उसके लिए बना है जिसमे फंसकर वह 
पशु जोर जन्ममरण की संसृति के दुरत्यय पथ का राही बना है| 

इन तीनों रूपों के पारस्परिक सम्बन्धक विषयमे जैवगुरुओों ने लम्बी-चौडी 
ओर पेचदार दिमागी कवाइद करने के अनन्तर यह निष्करषं निकालादहैकिये 
तीनो आपस में अभेद-सम्बन्ध में स्थित है । 

अव रह्‌ जाता है प्रन आत्मबल ओौर उसके स्पदां का । आत्मसत्ता में स्पन्द- 
मयी पूर्णाहिन्ता का वबलदहै। पतिप्रमातरुमाव की अवस्थामें यह्‌ वल अपरिमित 
एवं पूणं स्वतन्त्र है । संसारी ग्राहकभाव की अवस्था में इसका !स्पर्श' अर्थात्‌ अंशतः 
विद्यमानता है जतः वहे परिमित एवं अंशतः स्वतन्त्र है । यही कारण दहै कि जहां 
पतिप्रमाता असीम खूप मे सव कुछ युगपत्‌ ही चाहता है, जानता है ओर करता है, 
वहां पशप्रमाता, देह, प्राण एवं पूर्यष्रक के पिजरेमे बद्धहोनेके कारण, ससीम 
रूपमे ओर निश्चित क्रममें कुटी चाहतादहै, जानतादहै ओर करतादहै। परन्तु 
दोनोंखूपोमें प्रवतंमान क्रियाशीलता वास्तव मे मौलिक -आत्मसत्ता परही 
आश्रित है । फलतः पशप्रमाता भी वास्तवमें स्वरूपमें ही अवस्थित है, उससे 
बाहर नहीं है। इसके अतिरिक्त 'आत्मवलस्पदो' क)। अभिप्राय स्वरूप की 
पूणानुभूति होना मीदहै। पशुप्रमाता को अलक्ष्य अनुग्रहसे जव वास्तविक पूर्णं 
अहन्तारूप स्वरूप की अनुभरूतिहो जाती दहै तव वहभी पशुमावसे मुक्त होकर 


साक्षात्‌ हिवही वन जातादहै। ेसी दामे उसकी इच्छा विदवात्मा की ही 
इच्छा होती है। 








१. स्वाङ्कुरूपेषु मावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः । 
मायातो भेदिषु क्लेगकर्मादिकलुषः पशुः ॥ 
( ई° प्र०, ३. २.३) 
२. यद्यप्यथ स्थितिः प्राणपुर्ष्टकनियन्तरिते । 
जौवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता । ( अ० प्र° सिऽ, २० 
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अ1त्मवल के विषय पर आगे भी यथासम्मव विवेचन क्रिया जायेगा । यहां 
पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि आत्मवल का महत्व राब्दों के द्रारा 
अवर्णनीय है। इसके स्प्ंमात्रसे, करणवगं ही क्या, सारे विश्व में हलचल मच 
जाती दहै) आज का यात्रिक युग तो इसका ज्वलन्त उदाहरण है । किसी मी विन्दु 
पर आत्मबल का स्पर्शं पाते ही सारा जडवगे एसे नाचने लगता है कि मानो 
कटपुतलियां नाच रही हीं । प्रत्येक प्राणी की पंचमौत्तिक काया, प्राण इत्यादि मी 
इसके अपवाद नही दहं ।। ८ ॥ 


[ क्षोभ की शवित ओर स्पन्द की उपलब्धि | 


पूवं सूत्रम यह वात सिद्ध की गई करि वास्तव में पतिषरमाता ओर पशुप्रमाता 
स कोई स्वरूपगत भेद नही है। इस सिद्धान्त कौ स्वीकारने में कोई आपत्ति नही 
थी परन्तु सूत्र का अन्तिम चरण इसमे अड चन उत्पन्न कर रहा है वह यह कि यदि 
जीव अओौर शिव मे कोई स्वरूपगत भेद नहीं है तो इस अन्तिम चरण पुरषस्तत्समो 
मवेत्‌" मेँ पुरुष को शिव के साथ समानता प्राप्त करने की आवश्यकता को अमि- 
व्यक्त करने का क्या प्रयोजन है? अतः स्पष्ट कि स्वरूपगत भेदन होने पर मी 
पुरुप किसी वाततम शिवसे न्यून है । अगले सूत्र म इसी बात पर प्रकाश डाला 
जा रहा दै 


निजाशद्धवासमथस्य कतव्येष्वभिलापिणः । 
यदा क्षोभः प्रीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 


स चास्य आत्मबटस्पर्शंः सहजया अशुद्रचा व्याप्तस्य कायं मिच्छतोऽपि न 
भवति, कितु यदा क्षोभः (अहमिति प्रत्ययभावरूपोऽस्य प्रलीयेत, तदास्य 
भवति परमे पदे प्रतिष्ठानम्‌ ।॥ ई ॥ 

अनुवाद 

सूत्र--अपने ही स्वातन्त्यसे उत्पादित सहज अशुद्धि (मल) के द्वारा 
असमर्थं बने हृए ओर, संसार के वासनात्मक "कर्तव्यो की अभिलाषाओं मे १३ हुए, 
मितप्रमाता का श्क्षोम, जव स्वरूपम ही लीन हौ जाये तब उसको परमपद प्राप्त 
होता दै) & ॥ 
 वृत्ति-स्वमाव से उत्पन्न अणुद्धिके द्वारा ओत प्रोत र हने के कारण जौरः; 
वासनात्मकं कर्तव्यो की अभिलाषाओंमें पडे रहनेकै कारण, मितप्रमाता को 
आत्मवल का पूर्णं स्पशं होने नहीं पाता है । परन्तु जव देसका क्षोभ अर्थात्‌ देहादि 


न्क ~ अ 
१,२, ३. सूत्र में उल्लिखित “अशुद्धि शव्द से आणव, तव्य दाब्द से कमं ओर 
'क्लोम' शब्द से मायीय मलों का अभिप्रायदहै। 


॥ 
| 


| 
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परं अहं" अभिमानम्‌लक विकल्प परम्परा, स्वरूपम ही लीनहौ जाये, तब यह्‌ 
सर्वोत्कष्रं पदवी पर प्रतिष्ठित हो जातादहै।। &॥ 
विकरण 

रोवशास्तरियो ने स्थान स्थान पर विश्वात्मा के पतिरूप ओर परशुखूप की तकपूणं 
विवेचना प्रस्तुत करके, प्रबल यृक्तियोके द्वारा इस वबातको सिद्धकर दिया कि 
ये दोनों खूप वास्तव मे एक ही स्वतन्त्र सत्ता के ` पुणेस्वतन्त्र' ओर `संकूचितस्वतन्त्र' 
रूपान्तर मात्र है । उस सत्ता ने विश्वमयता के महान्‌ नाटक की भूमिका निभाने के 
लिये, अपनी ही इच्छासे, अपनेकोही अख्याति का लबादा पहना कर संकुचित 
स्वतन्त्रः ख्प धारण किया है। `पूणंस्वतन्त्र' खूपमे यह भूमिका निम नहीं सकती 
है क्योकि पूणंमें संकोच कहाँ ओर संकोच के अभावमें संसार कहाँ? फलतः यदि 
पति' अग्निका बडासादढेरदहै तो पशुः उसी कीएक छोटीसी चिगारीदहै। 
वह्‌ अनुपम अभिनेता स्वयही महान गौर स्वयंही लधु है, परन्तु वास्तवमें 
महानता ओर लघुता इत्यादि सारे मायीय बन्धनों से रहित स्वातन्त्यवनविहारी 
आनन्दघन है । 


वह रशक्तिधन प्रति समय चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया इन पांच 
ह्पो में स्पन्दायमान है। इनमें से आनन्दशक्तिके द्वारा विइवरूप की सजना 
होती दै क्योकि सारा विश्व असीम आनन्दामृत की उच्छलता हीर । परमेश्वर 
संसार भाव को, अपनेसे भिन्नरूप मे ( वेद्यरूप में ) अवभासित करनेकी ओर 
संकल्पात्मक उन्मुखता के समय अपनी स्वातन्त्र्य रक्तिं को मायाशक्तिकारूप 
देकर, उससे जनित स्वात्मविस्मृतिरूप अख्याति ( अपने स्वरूप की पूणता की 
विस्मृति ) के द्वारा, अपने वास्तविक असीमरूप को भ्रुलाकर, ससीम पशुकारूप 
चारण करता है। इसको शास्त्रीय शब्दों में अभेद व्यास्निको भूलकर भेदव्यात्तिका 
ग्रहण करना कहते हैँ । फलतः अख्याति भमी पतिप्रमाताकी स्वयं ही उत्पादित 
अशुद्धि दहै, जिसके द्वारा वह स्वयं दही शक्ति दरिद्र बन कर, जीवभाव की संकुचित 
ओर पग पग पर हेयता ओर उपादेयता के संशयो से ग्रस्त, इतिकतंव्यताके क्षोभ 
मे पड़ गया दहै । यह क्षोम अर्थात्‌ संसार की अनन्त तुच्छ कामना्ये ओर उनकी पूति 
के लिए चिरसघषे, हीतोइनदो हूपों में एक णेसी गहरी खाई है जिसको पाटना 
उतना सरल नहीं है जितना आम गोष्ठियों मे कहायासुना जातादहै। यदि किसी 
प्रकार अर्थात्‌ गम्मीर अध्ययन, श्रद्धा-मक्ति, अथक-अभ्यास; शक्तिपातरूप गुरुकरृपा 
इत्यादि सावनात्मक उपायोंके द्वारा इस खाईको पाटना सम्मवहो सकेतो 
स्वरूपस्पन्द को अनुभ्रूति हो जाती है जौर पशु मी साक्षात्‌ पति ही बन जाता है । 

रोवगरुओं ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, तंत्रालोक इत्यादि महान्‌ शवग्रन्थों में, स्वतन्त्र 
चेतन्य की इसी द्विमुखी स्फुरणा के सिद्धान्त ओर, इसके साथ सम्बन्धित अवरोह- 
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प्रक्रिया कौ विस्तृत एवं गम्भीर विवेचना प्रस्तुत कौ है परन्तु उसका अध्ययन 
करना लौहे के चने चवानाहीतो है । शास्त्र पठने की अपेक्षा बहूधा संशयो की 

निवृत्ति गुरुओ के वचनामृतोंसे हीही जाती है । अस्तु, जहां तक स्वतन्त्र संवित्‌- 
मदरारिका के स्वयं ही अस्वतन्त्र संसारी पशुपदवी पर अवतीणं होने की प्रक्रिया का 

प्रन है उस पर सूत्र १६-२० में यथा सम्मव प्रकाश डाला जायेगा । यहाँ पर 

केवल विषय को स्पष् करने के लिए ेवदर्शन के स्वातन्त््यवाद, अशुद्धि ओर माया 

के स्वरूप पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालना आवर्यक है । 

स्वातन्य- चौ वास्त्रो मे 'स्वातन्त्य' शब्द ओर 'चंतन्य शब. पर्यायवाची 

है । दोनों माववाचक संज्ञाये हैँ । इनको माववाचक रखने का एक विशेष अमि- 

प्रायहै। वह अभिप्राय आगे स्पष्ट हो जायेगा । पहले यह समञ्चना आवदयक है कि 
स्वातन्त्य या चैतन्य शब्दों से ज्ञान ओर क्रिया के स्वतन्त्र अर्थात्‌ “अनन्यमुलपिक्षी 
कुत्व का अभिप्राय लिया गया है । इसका अथं यहटहैकि विश्वात्मक रूपमे 
सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान ओौर अनुग्रह इन पाच प्रकार के दुधंट कृत्यो के जानने 
ओर करने मे, अनन्यमुखापेक्षी स्वरूप से इतर ओर किसी सत्ता पर निभेरताका 
अभाव । इस स्वतन्त्रः आत्मनि्मैरिता के स्वरूप, पूणंज्ञातृता ओर पृणकतरृताकी 
अहं विमर्षंमयी विश्वात्मकस्फुरणा को ही शौव शब्दों मे स्वातन्त्र्य, चंतन्य या आत्मा 
इत्यादि नाम दिये गयेदहैं। 

अव यह देखना है कि इस सवत्कष्ट सत्ता को स्वतन्त्र न कह कर स्वातन्त्यया 

चेतन न कह कर चैतन्य कहने का अभिप्रायक्याहै? शेवदशन मेज्ञातृता ओर 
कृता का साारण ज्ञान ( जानना ) या क्रिया ( करना ) अथं नही है, प्रत्युत 
विश्व में प्रत्येक वस्तु के, देश एवं काल आकार की बाघाओंया सीमाओंसे 
अबाधित रूप में, जाननेरे ओर करने की क्रिया का स्वतन्त्र कतुत्व ही ज्ञातृता 
ओर कतूताहै । साधारण पशुमावमे प्रत्येक जीव मी जानता ओर करतादै 
परन्तु उस को एक ही समय पर प्रत्येक वस्तु जानने ओर करने की स्वतन्त्रता 





१. स्वातन्त्र्यमेव च अनन्यमुखप्रेक्षित्वम्‌ आत्मनः स्वरूपम्‌ । 
(ई० प्र° वि०, १, ८, ११) 


"चैतन्यमात्मा!" * चैतन्यं सर्वज्ञानक्रियामयं परिपूर्णं स्वातन्त्र्यम्‌ उच्यते । 
( शि० सू° वि०, १. १, 


९) 


च॑तन्यमात्मनो रूपं सिद्ध ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । 
( शि° सू° वि०, १. १) 
३. “आत्मत एव चैतन्यं चित्क्रियाचितिकतरं ता तात्पर्येणोदितः ` ' ` `` # 
( ई० प्र ०, १. ५. १२) 
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४८ स्पन्दकारिका 


नही है क्योकि वह देश, काल एवं आकार की परिधियों में सीमित दलयो कर कुछ 
ही जान सक्तादहैयाकुही कर सकतादहै; सारा नही । फलतः संसारी जीव में 
अपने सीमित विश्च के अनुपात से सीमित स्वातन्त्य है । अतः वह प्रति समय पर 
मुखापेक्षी है । 


चेतन' ओर `चेतन्य' का मुल शब्द "चिति" है। इस 'चिति' शब्द का अर्थं 
चेतने की क्रिया है । यह चेतने की क्रिया संसारके प्रत्येक ग्राहक में सर्वसाधारण 
रूप में विद्यमान है । यदिः सुक्ष्म हृष्टिसे देवा जाये तो सारे तथाकथित जड पदार्थों 
मे मी इसका सद्भाव पाया जाता है । चेतने वाले कौ चेतन कहा जाता है अर्थात्‌ जो 
स्वतन्त्रतापूर्वंक किसी भी वस्तुकोजान सकरेया कर सके। यहां तक तो ठीक दै 
परन्तु फिर मी एक संसारी ग्राहक ओर विदवात्माके चेतनेमें क्या भेद दहै? यदि 
कोई भेद नही टै तो पूणं-स्वातन्त्य नही कहा जा सकता है । अतः जीव दार्शनिकों ने 
इसकी माववाचक संज्ञा बनाकर यह अभिप्राय निकाला है कि विश्वात्मकरूप में 
्ञानक्रिप्रामयी चेतने कौ क्रिया का पूणं अविकारात्मक ओर अनन्यमुखापक्षी कतूःत्व 
ही पूण स्वातन्त्र्य अथवा पारमेश्वर श्वय है । यह कत्र त्व अथवा स्वातन्त्य एसा 
है कि शाश्वतरूप मे सत्तावान होकर किसी भी देश, काल इत्यादि की संकुचित 
परिचधिमे सीमित नही दहै विश्वात्मा प्रत्येक समय प्रत्येक बात को जानने या करने 
मे स्वतन्त्र है फलतः "चैतन्य" शब्दसे केवल ओौर केवल ज्ञातृता-कतृ ता-रूप 
स्वातन्त्र्य को अभिव्यक्त किया गया है ओर यही स्वातन्त्य शाश्वत स्पन्दमय पति- 
प्रमाता का वास्तविक स्वरूप ओर, सारे विश्च के प्रत्येक हदयमान अथवा चिन्त्यमान 
पदा्थवगे का आधार एवं अन्तिम विश्रान्तिस्थानमभीदै। इसी स्वातन्त्र्य को 
शास्त्रीय शब्दों मे सतत्‌ स्पन्दमयी-संवित्‌ मी कहते हैँ । 


ट्स विषय के अधिक स्पष्ौकरण के लिए पूर्वोक्तं ज्ञानक्रियात्मक चितिक्रियाके 
स्वरूप को मी समञ्लना जावर्यक टै । जसा पहले सूत्र के विवरणमें भी स्प किया 
गया है कि चितिक्रिया का स्वरूपं चलना, पकाना इत्यादि स्थल क्रियाओं कौ 


। "क 


१. 'चितिक्रिया सवसामान्यरूपा 

( शि ¢ वि०, १. १ ) 
२, रृषव्य--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाके १, १. ३ सूत्र पर भास्कराचायं की दीक, 

( मास्करी, प्रथममाग, पृष्ठ ६५ ) 
३. चेतन्यं सवज्ञानक्रियासम्बन्धमयं परिपूणं स्वातन्त्यम्‌ । 
( शि° सू० विऽ, १. १) 
४. 'चतन्ययभिति मावान्तः शब्दः स्वातन्त्यमातृकम्‌ अनाक्षि्तविशचेषम्‌ सदाह 
सूत्रे पुरातने । ( तं०, १. २८) 


क्षोभ की शक्ति ओ्रौर स्यन्द को उपलन्वि ४६ 


जैसा नही दै अपितु आन्तर अनुसंधानात्मक अथवा मात्र संकल्पात्मकं गतिमयता, 
जिसको शस्त्रीय शब्दों मे अहं^प्रत्यवमर्शात्मक सामान्यस्पन्द कहते हैँ । यह 
विमर्शात्मकता ही इसका एक अविच्छेद स्वमाव है जो इसको -जड से पृथक्‌ करता 
है । ज्ञान ओर क्रिया अथवा प्रकाश ओौर विमदो अलग पदार्थं नहीं हैँ अपितु 
एक ही चितिशक्ति की द्विमुखी स्पन्दात्मकताके द्योतकं । क्रिया, ज्ञानकीही 
पल्लवित दशा है ओर ज्ञान क्रियाका ही पुवख्पहै। दूसरे शब्दों मे इस प्रकार 
मी कहा जां सक्ताटै कि प्रकाश अर्थात्‌ दिव ही बरहिमुखदशा मे विमशें अर्थात्‌ 
दाक्ति ओर, विमशं अर्थात्‌ शक्ति ही अन्तमुंख दशा में प्रकाश अर्थात्‌ शिव है । "अहं 
ही "इदं" का बीजरूप ओौर “इदं' ही अहं" का विकसित ङ्प है । स्पन्दात्मक रिवम 
सारा जगत्‌ अभेदरूप में अवस्थित है ओर सारा जगत्‌ ही शिव का प्रसार दहै। 


एेसी ही चितिकत्र तारूप स्वातन्त्र्य की गतिम कहीं कोई अडचन खड़ी नही 
हो सकती है ओर यही कारण है कि विश्वात्मा स्वयं उत्पादित अश्ुद्धिकेद्रारा 
अपने ही स्वरूप को भागशः आवृत करक संसारी जीव का ओर, पूरा आवृत करके 
सारे जडवगं का खूप धारण करके अवस्थित है । स्वातन्त्य तो आखिर स्वातन्त्यही 
है । वह स्वयं ही कमी अधैस्वतन्त्र या अस्वतन्त्र भी बन सकतादहै। यदिन बन 
सकता तो पूणंस्वातन्त्य ही नहीं कहलाता । 


अशुद्धि रीवशास्त्रो में अशुद्धि, अख्याति, मलं अथवा बन्ध इत्यादि कतिपय 
शब्दो से वास्तविक स्वतन्त्र स्वरूप के अज्ञान का अथे लिया जाता दहै । स्वरूप का 
अज्ञान ही एक एेसी महान अशुद्धि है जिसने विश्वात्मा को मी विश्वात्मभावसे गिरा 
क्र पश्ुमाव के चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है। इस अज्ञान के स्वरूप के विषयमे 
मगवान चन्द्रमौलि ने-'ज्ञानं वन्धः" [ शिव सूत्र १२] इस सूत्रे यह निर्णय 
दिया है कि अज्ञान का अभिप्राय सवथः ज्ञानामाव नही, अपितु वास्तविक स्वरूप 
का अपूणंज्ञान है । अज्ञान तिभिर (एक प्रकार का्जंखोंका रोग) दहैजो कि 
स्वरूपगोपन अर्थात्‌ स्वातन्त्र्य शक्तिके द्वारा अपने ही स्वतन्त्र स्वरूप को छिपाने 
अर्थात्‌ विस्मृत करने के अतिरिक्त ओौर कु नहीं है । इस स्वात्मविस्मृतिरूप अज्ञान 
के विषयमे आगे सूत्र २० में प्रकाश डाला जायेगा । यहाँ पर संक्षपे मे इसके विकास 

एवं प्रसार की प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित कु वातो का उल्लेख किया जायेगा । 


१. चितिप्रत्यवमर्शात्मा । ( ई० प्र०, १,५.१३ ) 
२. तेन जडात्स हि विलक्षणः । ( ई० प्र०, १,५-१२ ) 
३. अज्ञानं तिमिर पारमेश्चरस्वातन्व्यमात्रसमुल्ला सितस्वरूपगोपनामात्रसतत्वम्‌ ५४ 
( तं° वि° १-२३ ) 
स्प॒न्द० ठ 
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५० स्पन्दकारिका 


ऊपर कहा गया है कि परमेश्वर की स्वातन्त्यशक्ति सतत उदीयमान होनेके 
कारण प्रतिसमय पांचरूपों मे स्पन्दनशील है जिनको चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान 
जौर क्रिया कहते हैँ । इन्ही को दूसरे शब्दों मे सवंकतं त्व, सवंज्ञत्व, पूणत्व, नित्यत्व 
अगैर व्यापकत्व मी कहते हँ । वह॒ अनुत्तरतत्व इसी शक्तिपचक के द्वारा प्रतिसमय 
विश्वरूप में सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान ओर भनुग्रह॒ इन पांच विराट कृत्यो को 
करता रहता है । विश्वूप मे प्रसृत अथवा अवभासित होना तो चेतन्य का स्वभाव 
ही है क्योकि उसमे आनन्द की प्रधानता है । संसारभाव का अवमासन करने की 
ओर उन्मुख हो जाने पर वह चतन्य-तत्त्व स्वतन्त्रता से अपनी अभेदव्यासि को भरुल- 
कर भेदव्याप्त को ग्रहण करता है । इसका अभिप्राय यहद कि यद्यपि सारा विश्व 
उस अखण्ड स्वातन्त्यसागर में भेदरहित "अहं खूप मे अवस्थित ही है तथापि उसमें 
इसको स्वरूप से भिन्न इदं" रूप में अवमासित करने की सूक्ष्म स्फुरणामय अभिलाषा 
उत्पन्न होती दै । इस प्रकार की अभिलाषा ही स्वरूप में अपूणेता की प्राथमिक 
अनुभूति अर्थात्‌ सवसे पहला मल है क्योकि जब सारी विश्वकल्पना स्वरूप में शाङ्वत 
हप मे अवस्थितदहीदटैतो उसको अपनेसे भेदमें देखने की अभिलाषा का उत्पन्न 
होना अपूर्णता की अनुभूति नीतो ओर क्याहौ सकतीदहै? यह अपू्णता की 
अनुभूति आणव, मायीय ओर कामं इन तीन रूपों मे अभिव्यक्त होती है जिनको दोव 
शब्दों मे मलत्रय कहते हैँ । अनुग्रहमूति भगवान आशुतोष ने स्वयं ही श्री मालिनी- 
विजय-तन््र के दो सूत्रों मे इन तीन मलों के स्वरूप का विश्लेषण करिया है जौ इस 
प्रकार हं : 

'मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्‌' ॥ १।। 
'धर्माधिमत्मिकं कमं सुखदुःखादिलक्षणम्‌' । २ ।। 

इसका अभिप्राय यह दहै कि अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान ही मूलभूत 
भाणवमल है । यह आणवमल, संसार अर्थात्‌ मायीयमल के, अङ्कुर अर्थात्‌ 
कारणभूतः; का्ममलकामीकारणदहै। माव यह क्रि आणवमल से कामंमल ओौर 
कार्ममलसे मायीयमल का विकास हो जाता दहै। आणवमल का रूप “अज्ञान, 
का्ममलकारूप हेय एवं उपादेय कर्मो का पचडा गौर मायीय मलकारूप शुम 
अथवा अश्ुम कर्मों की वासनाओं से जनित सुख, दुःख, जन्म, मरण इत्यादि का 
श्मोग है। 

आणवमल के विषय में लास््रकारों का कथन है कि स्वातन्त्य की हानि अर्थात्‌ 
संकोच दो रूपों मेँ अभिव्यक्त होता है । 


१. मलमज्ञानमिच्छन्ति । ( मा० वि०, १.२३ ) 


२. धर्माधिर्मात्मिकं कमं । ( तदेव ) 
३. सुखदुःखादिलक्षणम्‌ । ( तदेव ) 





क्षोभ की शक्ति ओर स्पन्द की उपलटन्धि ५१ 


( १) "वोधे स्वातन्त्य की हानि अर्थात्‌ °चिन्मात्ररूपमे पूणंज्ञातृता का 
संकोचः; 
( २ ) श्स्वातन्त्य का अवबोध अर्थात्‌ भ्पूर्णकतृता को बोधरूपतासे भिन्न 
सम्षने का मिथ्यामिमान । 
यहाँ पर यह नही समन्चना चाहिये कियेदो अलग अलग मल है, प्रत्यृत दोनों 
रूपो मे स्वातन्त्य की अख्याति होने के कारण वास्तवमेएकही मलकेदोषखूपरहैं। 
प्रस्तुत सूत्र ( निजाणुद्धचा इत्यादि ) में मी सूत्रकार ने इसी मलत्रय कीओर 
संकेत करते हुए कहा है किं पतिप्रमाता ने अपने स्वातन्त्र्य से, स्वयं ही, एक प्रकार 
की अशुद्धि ( आणवमल ) उत्पन्न कीटैः जिसके द्वारा वह स्वयं शक्तिदरिद्र होकर, 
संसारी शुमाशुम कर्मा ( कामंमल ) के चक्करमें पड़ गयादहै ओर, उनकर्मोसे 
जनित जन्ममरणशूप संसृतिके क्षोभ ( माययीमल) का विषय वन गयाहै। 
फलतः वह स्वयं ही संसरणशील पशु कारूपधारण कर गयाहै। 


माया--परमेश्चर की स्वातन्त्य शक्ति सवंतोमुखी है। वह महान एवं अचिन्त्य 
सामर््यशालिनी है । अतः वह स्वेच्छा से अपने स्वरूप पर अख्याति (अपूणज्ञान) का 
आवरण मी डाल सकतीदहै। अपने अहं विमशं मे, अभेदरूपमे अवस्थित 
विराट्‌ विश्वकल्पना को, अपने से भिन्नरूप मे अवमासित करके, इसकी सृष्टि, संहार 
इत्यादि की क्रीडा करनाउसीका सामथ्यंदहै। आखिर इतने विस्तरत एवं तुच्छ 
मानव की कल्पनासे भी अतीत विश्च को हस्तामलक की तरह नचवाने के लिए 
इससे अनन्तगुणा सामथ्यंशालिनी शक्ति तो चाहिये ही। एेसी परिस्थिति मे जिस 
समय वह पारमेश्वरी स्वातन्त्यशक्ति निजी संकल्पात्मक स्फुरणाके द्वारा ही, इतने 
महान विश्च को, अपने से भिन्नरूपमे अवमासित करने के भ्दुघेट कृत्य कौ करने 
की ओर उन्मुख होती है उस समय उसका नाम मायाशक्ति पड जाता है । संक्षिप्त 
रन्दो मे यह कहा जा सकता है कि भअभेदमें मी मेदसजंना करने के स्वातन्त्य को 


१. स्वातन्त्यहानिर्बोधिस्य । ( ई० प्र०, ३.२.४ ) 
२. बोघस्य चिन्मात्रस्य स्वातन्त्यहा निर्ञात्त्वसं कोचः एकः प्रकारः । 


( ई० प्र०, ३.२.४ )--मास्करी 
३. स्वातन्त्यस्याप्यबोघता । ( ई० प्र ०, ३.२.४ ) 


४. स्वातन्त््यस्य कतर त्वस्य अबोधता बोधव्यतिरिक्तामिमानः द्वितीयः प्रकारः । 
( ई० प्र ०, ३.२.४-मास्करी ) 


५. परमं यत्स्वातन्त्यं दुघंटसंवादनं महेशस्य । 

देवी मायाशक्तिः स्वात्मावरणं रिवस्यैतत्‌ ।। ( प० सा०, १५) 
६. मायानाम च देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी । 

भेदावभासस्वातन्त्यं तथाहि स तया कृतः ।। ( तं०, &.१४६-५० ) 








५२ स्पन्दकारिका 


ही मायाशक्ति कहते है, अतः वह मी परमेश्वर की अभिन्न स्वातन्त्यरक्तिकाही 
विकासदहै। स्वयं ही आवरण बन कर, अपने ही पूणंरूप को अपूणं बनाना ओर, 
अपने भेदहीन स्वरूपमें भेदका सूत्रपात करनाही इसका कामहै । अनुत्तर 
शक्तिमान भगवान भूतनाथने स्वयं इस निजो अभिन्नशक्ति का स्वरूप-विशलेषण 
करते हए कहा है कि ~ 

"वह भमाया-गक्ति एक, सवेव्यापक, सूक्ष्म, खण्डोंया मागोंसे हीन, समग्र 
संसार को अपने ग्भमे धारण करने वाली, अनादि, अनन्त, अकल्याणिनी होने पर 
मी स्वातन्त्र्य से परिप्रणं ओर स्वयं किसी भी प्रकारके विकारसे रहित दहै । 


मायाकेदो रूप है--( १) शक्तिरूपा ओर (२) तत्त्वरूपा । इनमें से पहली 
का नाम महामाया या मायाशक्तिओर दूसरी का नाम केवल माया या मायातत््व 
है।येमी संसारके शृद्धाघ्व ओौर अशुद्धाध्व नामकदो स्तरों पर अहता का 
तिरोधान करने के अनुपातसे एकही शक्तिकेदोरूप हैँ । इनमे जो अन्तर है वह 
इस प्रकार है :- 


महामाया या मायाशक्ति- स्वतन्त्रयदाक्ति की वह्‌ अवस्था जिसमे अहन्तारूप में 
अवस्थित इदन्ता को भेदरूपमे अवभासित करने की ओर केवल प्राथमिक 
संकल्पात्मक स्फुरणा या उन्मुखतामात्र होती दै ओर अभी इदन्ता का पुथक्रूप में 
विभाग नहीं हआ होता है । संक्षेप में यह, आन्तरविमचे में भेदावमास के उपक्रम के 
सूक्ष्म आसूत्रणमात्र की अवस्था है । यहीं से स्वातन्त्य मे संकोचरूप र्मलच्रय कामी 
श्रीगणेश, होने लगता है । 


"मायाशक्ति के गभं मे आगामी इदन्ता का पूणंविमाग अर्थात्‌ सारेस्थूलविश्व 
का भेदपूरणवैचिव्य उसी प्रकार अन्तनिहित रूप मे अवस्थित होता है जिस प्रकार 
हिम्बिका (सेम की फली) के गं में असंख्य बीज अलग अलग होकर मी बाहरसे 
कहीं मी दिखाई नहीं देते हैँ । 








१. सा चैका व्यापिनीरूपा निष्कला जगतो निधिः । 
अनाद्यन्ता शिवेशानी व्ययहीना च कथ्यते ।। 
( मा० वि०, १.२६ ) 
२. आद्यो भेदावमासो यो विमागमनुपेयिवान्‌ । 
गर्मीकरतानन्तमाविविभागा सापरा निशा ।। 
( तं०, &. १५०-५१ ) 
१. मायाशक्त्यैव तत्त्रयम्‌ । ( ई० प्र ०, ३.२.५ ) 
~ वहिमुंखतायां माविनो विभागस्य शिम्बिकाफलवदस्यां 
गर्मीकारोऽस्ति । ( तं° वि०, ६.१५१ ) 





क्षोभ की शक्ति ओर स्पन्द की उपलच्धि ५३ || 


गास्त्रकारों ने मायाशक्ति की परिमाषा इस प्रकार प्रस्तुत कीदटै। 
'जो' अपरता की अनुभुति को जन्म देकर स्वरूप की हिसा करती है ।' 


मायाशक्ति का कार्यक्षेत्र, जसा ऊपर कहा गया दै, शृद्धाध्व अर्थात्‌ शिवतत्व से ॥ 
लेकर शुद्धविद्या तत्व के प्रमात्रमण्डल तक होता है क्योकि यहां तक यद्यपि इदन्ता ॥ 
( भेदप्रथात्मक प्रमेयविश्च ) के बहिरङ्ख अवमासन की प्रक्रिया विकासमान |! 
भवस्थामे हौती दहै तथापि दूसरी ओर अहंता ( प्रमातृभाव ) का पूरा तिरोघान | | 
नही हआ होता है । | । 

माया या मायातत््व-शूदविद्या से नीचे पृथ्वीतत्तव तक कै अणुद्राघ्वमं ॥ 
मायारक्तिका जोरूप कार्यनिरत होता है उसको "मायातत्त्व' कहते रँ । इस || 
अवस्था पर अहन्ताकापूरा -तिरोघान हौ जातादौ गौर आगामी जड एवं | | 
कायेरूप प्रमेयविश्च की स्थूल अवमासनःप्रक्रिया का आरम्मटहो जाता है । इदन्ता' | | 
‡अहन्ता' से विल्कल भिन्न होकर स्थूल देह, प्राण इत्यादि रूपों में विकसित हौ | ॥ 
जाती दै । स्वरूप पर पुरा आवरण पड़ जानेके कारणशक्तिका रूप मी “जड़ | 
होतादहै। वह स्वयं मी एक जडतत्त्वका हीरूप धारण करके आगे आगे जड़ | 
कार्यव्गं काही कारण बन जातीदहै। यहीकारणदहै कि इस अवस्था पर उसको 
मायाशक्ति न कह कर मायातत्त्व कहा जाता है । जड़ बन जाने का *अर्भिप्राय यह्‌ 
है कि मौलिकरूप मे असीम स्वातन्त्यशालिनी शक्ति होकर मी, देश, काल एवं || 
आकार की सीमाओंसे संकुचित होती है । वशब्दो मे संकुचित प्रकाशमानता ॥ 
( अल्पज्ञातृता ओौर अल्पकतरता ) ही जडता होती है । || 

संसारी ग्राहकवगं में मायातत्व के मधुमय विष का प्रसार अर्थात्‌ मायाजनित 
क्षोम, किन किन रूपोंमे फल जातादहै इस विषय पर आगे सूत्र २०में प्रकाश 
डाला जायेगा । भयहाँ पर केवल इस बात को समन्ञाने की आवद्यकतादहै कि 


रः 
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३. अपू्णता प्रथनेन मीनाति हिनस्ति इति मायाशक्तिरुच्यते । 
( तं वि०, ६-१५० ) 


४. “*"""""“"तिराघानकरी मायामिधा पुनः । 1 
( ई० प्र०, ३.१.७ ) । 

१. सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कार्य चास्या जड़ यतः । । 
( ई० प्र ०, ३.१.७ ) | 


२. अयमेव हि जडस्य स्वभावो यत्‌ "इदमत्र इदानीं भाति' इति परिच्छिन्नतया 
प्रकाश्यते इति । ( तं° वि०, &-१५२ ) 
३. मायापरिग्रहवशाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पशुमेवति । 
कालकलानियतिवशादूरागाविद्यावद्ेन सबद्धः ॥। 
( पं° सा०, १६) 
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मायाशक्ति के द्वारा उत्पादित संकोच भी सवंतोमुखी है। सवंप्रथम यह संकोच 
पूर्वोक्त सवंकतूं त्व इत्यादि पांच स्वतन्त्र शक्तियों पर प्रभावान्वित होकर उनको 
क्रमशः किञ्ित्कतृ त्व, किञ्चित्ज्ञत्व, अपूणंत्व, अनित्यत्व गौर अव्यापकत्व में 
परिणत कर देता टै जिससे स्वतन्त्र शक्तिमान पतिप्रमाता शक्तिदरिद्र पशु बन 
जाताहै। इन पांच संकुचित शक्तियों के शास्वीय नाम क्रमशः कला, विद्या, राग, 
काल ओर नियति रखे गयेदहैँ। इस अवस्थामें ये स्वतन्त्र शक्तियाँ न रह कर 
पाच प्रकार के वासनात्मक बधन ( पश्चकनचरुक-पांच आवरण ) बन जाती रहँ ओौर 
स्वतन्त्र आत्मा इन्हीं श्रृद्भलाओं मे फसकर संसारी पशु बन जाता दै । तत्त्वरूपा 
माया की शास्त्रीय परिमाषाये इस प्रकार हैँ :-- 
१. माया-- “जिसको योगी लोग हेय समञ्च कर अपने अलग कर देते है । 
२. माया-- जो शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध में सर्वत्र व्याप्त होकर 
अवस्थित रहती है । | 
३. माया-- भ्जो स्वयं मा" शब्द से वात्य निषेध अर्थात्‌ विनाश्च, का विषय 
नहीं बनती है अर्थात्‌ नित्य है । 
४. माया-- "जिसके गभंमें सारा विश्च अवस्थित रहता है । 
५. माया--“जिसशक्तिके द्वारा परमेश्वर स्वरूप में अभिन्न रूप में भी अवस्थित 
मावराशि को अपने से भिन्न रूपमे प्रतिष्ठित करता दै । 
इन सारी परिभाषाओं के अतिरिक्त भगवान ने स्वयं अपने सूत्रम इसको 
अशिवा अर्थात्‌ चतुदिक्‌ भेदप्रथा का अन्धकार उत्पन्न करके महान अकल्याण करने 
वाली बताया है "अशिवा भेदग्रथाप्रदा'। केवल अनृत्तरतत्त्व पर ही इसकी दाल 
नहीं गलती है । वाकी विश्वके अशु अणु पर इसने अपना इन्द्रजाल विका दिया 
है । वार वार सुलल्ञाये जाने पर भी गोरख धन्धे की तरह फिर कर ऊलक्न जाती 


है । यह एक भयंकर ओर विष उगलती हई नागिन है जोसौसौ खण्डो में काटी 


१. मीयते हेयतया परिच्छिद्यते योगिभिः । ( तं० वि० ६.१५२ ) 


२. सर्वत्र मातीति। ( तदेव ) 

३. मा 'शब्दवाच्याद्विनाशरूपान्निषेधात्‌ यातेति, ( तदेव ) 

४. मात्यस्यां विदवमिति । ( तं° वि०, ६.१५२ ) 

५. स्वात्मामिन्नमपि मावमण्डलं हिवो यया मिमीते भिदा व्यवस्थापयति, इति । 
( तदेव ) 


६. उन्मुलितापि शतशः खण्डितापि सहस्रशः । 
गोनासेवाप्रथोदेति द्रागच्र शरणं शिवः ॥ 
( गोनासा कादमीर में एक भयंकर सर्पिणी को कहते हैँ । खण्ड खण्ड किये 
जाने पर भी यह उछलकर इस लेती है । ) 





ज्ञातृता ओर कतृंता का विक्रास ५५ 


जाने पर भी उछल उचछल कर डस लेती है । जडमूति होने के कारण स्वयं अन्धी है 
अतः चाहे साधु हो या असाधु, धनिक हौ या निधन, पण्डित हो या मूं, प्रत्येक कौ 
समान रूप से डसती है; किसी को छोडती नहीं है । 
माया केफेसे स्वमाव को हृष्टिपिथ मे रखकर मगवान त्रिपुरारि ने एक ओर 
सूत्र में माया के प्रप्च ( अर्थात्‌ त्रिविव मल, वासनात्मक कर्मो का जजाल, स्वयं 
माया ओर इसका कार्यरूप जगत्‌ ) को, सहसा तिलाञ्जलि देकर, अपने वास्तविक 
स्वमाव की यथार्थं अनुभूति का आदेश दियादै।। € ॥ 
[ ज्ञातता ओर कतूता का विकास | 
पवंसूत्र में यह कहा गया कि प्रत्येक प्रकारका क्षोम निलीन हौ जाने पर 
भितप्रमाता शिवभमाव पर प्रतिष्ठित हो जातादहै। स्पष्ट ही इस कथन का 
अभिप्राय यह है कि उस अवस्थामें. आत्मामं क्िसीमभी प्रकार कौ स्फरुरणा नहीं 
रहती है ओौर फलतः वह॒ तर्गहीन सागर की माति शान्त अर्थात्‌ निःस्पन्द हो 
जाता है । यदि एेसी बात है तो उसका पूर्वोक्त स्पन्दात्मक स्वरूप ही कंते सिद्ध हो 
सकता है ? अगले सूत्र मे इस शङ्का का निवारण क्ियाजारहारहै- 
तदास्याञ्रत्रिमो धर्मों ज्ञत्वकतृत्वलक्षणः । 
यतस्तदीप्सितं सवं जानाति च करोति च ॥ १० ॥ 
यतः तस्मिन्‌ प्रीनक्षोभात्मके काले अढ़रत्रिमः सहजो ज्ञव्वकतृंत्वमावरूपो 
घर्मो यस्मात्‌, तस्मिन्‌ एव प्राप्तयोगात्मके काले यत्‌ द्‌ ज्ञातुम्‌ इच्छति तत्‌ 
तत्‌ जानाति च करोति च; नान्यदा ससायंवस्थायाम्‌ ॥ १० ॥ 
अनुवाद 
सूवर :-क्षोम के विलीन हो जाने पर, इसका ( मित प्रमाता का ) स्वमाव- 
सिद्ध ज्ञातृता ओर कतृ तारूप धर्म, निरावृत ूपमे प्रकट हौ जाता है, जिससे यह 
सारी इच्छित बातों को स्वतन्त्रतापूवंक जानता मीदहै ओर करतामभीदहै।। १०॥ 
वृत्ति :--यतः मितप्रमाताका स्वमाव सिद्ध ज्ञातृतारूप ओर कतृ तारूप घमं 
क्लोम के निलीन हो जाने के तत्काल ही निरावृत्रूपमें प्रकट हौ जाता है अतः वह 
उस आत्मबल का स्पर्श प्राप्त करने के ततक्षणदही जो जो बातें जानना चाहतादहै 
उनको ८ स्वतन्व्रता से ) जानता है ओर करता है । इसके प्रतिकूल संसारी अवस्था 
मे यह बात कदापि संम्मव नहींदहै।। १०॥ 


१. मलः कमंचमायाच मायीयमखिलं जगत्‌ । 
सर्वं हेयमिति प्रोक्तं विज्ञेयं वस्तु निश्चितम्‌ ॥। 
( मा० वि०, १.१६ ) 


दिया जिवि * 
~> दे ` का 
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विवरण 


प्रस्तुत सूत्र मं शान्त ब्रह्मवादी वेदान्तियों का मुखमुद्रण सूत्रात्मकं खूप मेँ फिया 
गया है । उनके विचारानुसार परब्रह्म का स्वरूप दान्त अर्थात्‌ निःस्पन्द है । इसका 
अमिप्रायं यह है किं उनका परब्रह्म प्रकाशरूप हो यान हो परन्तु उसमें विमशे का 
सवथा अमावदहै। उनकेही शब्दों में वह॒ `निस्तरगमहोदधिकल्प' ( तरंगहीन 
महान समृद्रके समान) टै। इस कारण उसमेंज्ञान क्रियारूप चेतनता की वर्त- 
मानता सम्मव नहीं हौ सक्ती है । वह पूणं शान्त है भौर प्रत्येक प्रकार की ञ्जज्ञट 
से दुर है। फलतः "विश्व हैया नहीं, उसकी सृष्टि, स्थिति ओर संहार का काय॑क्रम 
नियमित खूप से चलता है या नहीं; यदि चलता है तो उसका ज्ञाता ओर कर्ता कौन 
हे ?'-इत्यादि बातों की उसको न तो चिन्ताहै ओरन चेतना ही । संक्षेप में कहने 
का तात्पयं यह हैक्ति यद्यपिये लौग एक ओर परब्रह्मको चेतन मानते है तथापि 
दूसरी ओर उसको शान्त-निस्तरग-महोदधिकल्प बताकर उदासीन बना देते है । 


रोवशास्त्रियों को ओर विशेषकर स्पन्दशास्त्रियोंको सबसे उक्ष ओर सारे 
विश्व के नियामक अनुत्तर-तत्त्व की, इसप्रकार की राक्तिहीनता अथवा लूलापन 
मान्य नहीं ह । स्वातन्त्यशक्तिघन चंतन्य का, ज्ञान ओौर क्रिया पर अनन्यमुखापेक्षी 
अधिकारदहै; यह अधिकार तो उस सवेकर्ताका अकाटचस्वमाव हीहै। रेसी 
परिस्थितिमें उसज्ञान पारावरमें कोईतरङ्कन उठे यह्‌ कौनसा स्वभाव हो 
सकता है ? हाँ, पणंस्वतन्त्र होने के कारण वह तत्व युगपत्‌ निस्तर ङ्गवृत्ति अथवा 
तर ङ्गायमानख्प मेँ प्रकाशमान है । "निस्तर ङ्घवृत्तिता से दै वदरंन में शक्तिहीनता का 
अभिप्राय नहीं है अपितु इससे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों की सूक्ष्म सामरस्य 
अवस्था अर्थात्‌ अभेद चिद्रपताका अभिप्रायदहै। वास्तव में चैतन्य वही है जो 
प्रसरणशील है रूप प्रसार का रसिकदहै। वह्‌ स्वयं विश्वरूपमे अवभमासमानदहै। 
विश्च भी मिथ्याया गहित नहींदहै क्योकि ऊपर से नीचे तक सारा हिवरूप होने 
के कारण इसके गहित होनेका प्रदनही कर्हाँसे उठ सकतादहै। हाँ, केवल 
विश्च को शिवरूपता अर्थात्‌ आत्मभ्रूत चैतन्य से भेदरूप में देखना ही गहित है ओर 
वह्‌ एक प्रकार की श्रान्ति ही है । -नित्यस्फुरणशील परतत्व को अपनी स्वभावभूत 


शक्तियो से विचछोह किसी मी अवस्थामें नहीं होता अतः ज्ञातृता ओर कतृता 


१. सुसृक्ष्मशक्तित्रितयसामरस्येन वतंते । 
चिद्र.पाहलादपरमो निविमागः परस्तदा ॥ 
( शिव हृषि, १.४ ) 
रूपप्रसाररसतो गहितत्वमयुक्तिमत्‌ ॥ ( शिव हृषि, १.४ } 
३. एवं न जातुचित्तस्य वियोगस्त्रितयात्मना ।। ( तदेव ) 








ल्ञात्रता ओर कत्ता का विकास ५७ 


उसका सहज अर्थात्‌ अकृत्रिम ओर यथाथं स्वमावदहै। शान्त होने का अभिप्राय 
केवल यही हो सकता है कि वह परतत्व विश्वोत्तीणं ओर विश्च कीसारी अवस्थाओं 
ओर वैचित्यं को स्वेच्छा पूवे क सत्ता प्रदान करने पर, असीम सामथ्यंशाली होने के 
नाते, स्वयं कमी मी सुख दुःखादि दन्दो से अथवा क्षणमङ्गुर शरीरादि के ममत्व 
मौर अभिमानरूप क्षोमों से अमिभरुत नहीं टो सकता है । फलतः शान्त ब्रह्मवादियों ने 
परब्रह्म को गान्त कहकर उसकी उस शान्तिक जसा (संवेदनरहित रूप प्रस्तुत 
किया है उसको होवदारेनिक जडता के अतिरिक्त कुछ ओर नहीं मानते हैँ । 
इस विषय के साथ सम्बन्धित दीवहष्टिकोण कौ अच्छी प्रकार हूदयङ्खम करने के 
लिए पाठकों का ध्यान कुछ निम्नलिखित बातों की ओर आकपित किया जाता है । 
वेसे तो प्रथम सूत्रके विवरणमें इन बातोंकी ओर थोड़ा बहुत संकेत किया गया 
है परन्तु यहाँ पर ज॒रा विस्तार पूवक विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


-शोवमतानुसार हृदय अर्थात्‌ अहं प्रत्यवमर्शात्मिक बोधपारावार में शाश्वत खूप 
मे, विमडत्मिक स्पन्द की उमियां उठती रहती है क्योंकि ज्ञान चैतन्य होने के नाते 
कमी मी निष्क्रिय नहीहो सकता दहै । यह विम्रूप स्पन्द हीदटैजो विश्च का 
द्रावण अर्थात्‌ विश्च का बाह्य इदंरूप मे अवमासन अथवा प्रसारण ओौर, प्रसारित 
मावमण्डल को पुनः आन्तर अहंरूपता में विलयन करने की संकल्पात्मक क्रियाशीलता 
पर निरत दहै । पहले मी कहा गयाहै कि स्पन्दके प्रसार की दिशा युगपत्‌ बहिमुंख 
ओौर अन्तमुंख मी है । बहिमूखप्रसार अर्थात्‌ विदवात्मकता को स्वीकारने कौ ओर 
उन्मुखता को शास्त्रीय शब्दो में 'स्वात्मविकास' ओर अन्तमृंखप्रसार अर्थात्‌ प्रसृत- 
विश्वात्मकता को पुनः समेटने की ओर उन्मुखता कौ 'स्वात्मसंकोच' कहते हैँ । साथ 
ही इस द्विमुखी क्रियाशीलता को इकदुरूप में, "स्वरूप की उच्छलन' या ^रकिचित्‌- 
चलन' कहा जाता है । यह किञित्‌चलनात्मक स्फुरणा विश्वके स्थूलरूप मे विक- 
सित होने के आदि' अर्थात्‌ निर्माण काल ओौर, 'अन्त' अर्थात्‌ विश्च को समेटने के 
समय पर सामान्यरूप मे चलती रहती दहै अतः इस रूप में इसको *सामान्यस्पन्द 





१. संवरित्तिशून्यब्रह्मत्ववादिनां जडतैव सा ।। ( शिव हृष्टि, ६.२६ , 
२. हदये स्वविमर्घोऽसौ द्राविताश्चेषविदेवकः । 
मावम्रहादिपयन्तमावी सामान्यसंज्ञकः । 
स्पन्दः स कथ्यते शास्त्रे स्वात्मन्युच्छलनात्मकः । 
( तं०, ६.१०२.३ ) 
३. किदिन्चननमेतावदनन्यस्फुरणं हि यत्‌ । 
ऊ्मिरेषा विबोवान्धेनं संविदनया विना ॥। 
( तं०, ६.१८४ ) 


४. दृष्टव्य, सूत्र १५ का विवरण । 
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कहते हैँ इसका माव यह है कि इस अवस्थामें प्रवाहमान स्पन्दशक्तिमे किसीमी 
प्रकार की घट पट आदि विश्चेष विकल्पात्मकंता का विभागनहीं होता है । विद्व के 
स्थित्िकाल मे निःसंशय स्पन्द अपनी सामान्यरूपता को छोड कर देह, प्राण नील, सुख 
इत्यादि विशेष विकल्पात्मक रूपो में प्रवाहमान हौकर विवव चित्य का अवमासन कर 
लेता हैँ ओर, यह विशेषरूपता मी उच्छलन या किच्ित्‌-चलनहीदहै। इस प्रकार 
की यह स्वात्मोच्छलनात्मक स्फुरणा ही तो चैतन्य का शाहवत स्वमाव है अतः 
पतिप्रमातृमाव अथवा संवितुरूपता इसके विना रह नहीं सकती है । आखिर 
स्वमावतोस्वमावही दहै, वह कमी अन्यथा नहीं हो सकता है । 


फलतः दौवसिद्धान्त के अनुसार अनुत्तरतत्त्व सवंज्ञ ओर सवेकर्ता होने के नाते 
कमी भी दूर अलग फलग पडा हुथा तमाशाई बन कर नहीं रहता है । वहं स्वयं 
स्वतन्त्र होकर सब कुछ जानता भी है ओर करता भी है, अतः वह उदासीन या 
निष्चेष्ठ नहीं है । 

ध्विश्वात्मक शाक्तप्रसर की भरुमिका पर चलने वाले सारे कायेकलाप की साघन 
संपत्ति अर्थात्‌ निरिचत कार्यो के निरिचत कारणसमूह का संयोजन अथवा वियोजन 
करनेमेंरिवको ही एकमात्र स्वतन्त्र कर्ताके रूपमे अवश्य मानना पड़ता है क्योकि 
उसका रूप संविदात्मक है भौर विश्वात्मक ज्ञातृता ओर कतूता की अहं विमशेमयी 
स्फुरणा ही संवित्‌ का यथाथं अर्थात्‌ अकृत्रिम स्वमावहै। यही कारण है कि मित- 
प्रमातृमाव की भूमिका पर मी संसारके सारे अणु, दंनिक आदान-प्रदान के समयों 
पर, अपनी अपनी आवद्यकतानुसार, निरित्रत कार्यो का उत्पादन करभे के लिए 
जिन निरिचित कारण समूहं का संयोजन अथवा वियोजन करते रहते हैँ उनके मूल में 
मी स्पन्दात्मक संवित्‌ ही क्रियाशील दहै । संवित्‌ तोसंवित्‌ हीह; न कहीं कमन कहीं 
अधिक । अतः पतिप्रमातृमाव अथवा पषुप्रमातूमाव की भूमिकाओं पर उसकी 
ज्ञातृकतरं रूप क्रियाशीलता में कोई अन्तर नहीं पड़तादहै। हाँ केवल इतनी बात है 
कि, पशुरूप मे वह्‌ आवश्यकता के अनुसार स्वयं ही जड़ शरीर इत्यादिके प्रति 
ममत्व अभिमानकेक्षोभमका चोला पहन कर निरिचत देश, काल एवं आकार की 
परिधियों में क्रियाशील है जबकि पतिरूप मे उसकी क्रियाशीलता पर कोई अंकुश 
नहीं है । वास्तवमे यदि सूक्ष्महष्टिसे देखा जायेतो संसारके अणुवगेमे पाया 


जाने वाला ब्देहादिके प्रति ममत्व, अथवासंसारके कतंव्योँके प्रति कतृुत्व का 


१. तथाच तेषां हेतूनां संयोजवियोजने । 
नियते दिव एवैकः स्वतन्त्रः कत्र तामियात्‌ ।। ( तं०, ६.३५.६ ) 
२. तस्मादेकंकनिमणि शिवो विश्वंकविग्रहः । 
कतंति पुंसः कतृ त्वामिमानोऽपि विभोः कृतिः ॥ 
( तं०, ६.३८.६ ) 





संसारभाव की गान्ति (९ ~ 


ल्ठा अभिमानमी तो विश्वशरीरी मगवानकीहीस्फुरणा है । अतः वह जडया 
उदासीन नहीं है । 

संसार के पशु, अपने वास्तविक संविदात्मक स्वरूप को भूलकर, कमी मी तृप्त 
न होनी वाली वासनाओंकी भरीचिकाके पी दौडते हए, 'इस कमंसे मेरी 
इष्ठापत्ति है मौर उससे अनिष्टापत्ति हौगी' एसे संकोचो में पड़कर, उपादेयता ओौर 
हेयता के क्षोम अर्थात्‌ अन्तंद्न््र मे, भावनाओं से जनित संघषे का शिकार बन जाते 
है । यदि मगवदनुग्रह ओौर सदृगुरुओं के कृपाकटाक्ष से पशृहूदय मे एक बार हौ यह 
अनुभूति जागृत हो जाये कि 'वास्तवमें मँ देहादि का सत्ताभूत संवित्‌ स्वरूप 
हीह भौर, सारा विश्वमेराही विमवहै, अतः मै जानने ओर करने में सवंदा 
स्वतन्त्र हु" तो उसके सारे पादस्वयंही खुल जतेर्है; वह पञ्ुप्रमातृमावसे 
अकृत्रिम ज्ञातृत्वं ओर कतरत्व का अधिकारी बन जाताहै। इसी को शास्त्र में 
 आत्मबल का स्पश्े' कहते हैँ ।। १० ॥ 


[ संसारभाव की शान्ति | 
सूत्रकार ने यहां तक के सूत्रों में हद उपपत्तियों के द्वारा स्पन्दतत्व का प्रति- 
पादन क्रिया । अब अगले सूत्रमें यह समज्ञायाजा रहादहै कि षीरे षीरे अभ्यास कौ 
हढता प्राप्त होने से, योगी को, अपने मे ही उस स्पन्दशक्ति की अनुभूति हौ जाती है। 
अनन्तर उसी माव पर स्थिरता प्राक्त करने से उसको जघन्य एवं चुणित पशुयोनियों 
मे भटकते रहने से च्रुटकार) मिल सकता है - 


तमधिष्ठातभावेन स्वभावमवलोकयन्‌ । 
स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं सतिः कतः | ११ ॥ 
तदेवम्‌, यतः सर्वानुस्यूतः सवंसामथ्यंयुक्तश्च आत्मस्वभावः, तस्मात्‌ 


तम्‌ अधिष्ठातरभावेन सवेन्यापकत्वेन स्वभावं पश्यन्‌, विस्मयाविष्ट इव 
यस्तिष्ठति, तस्य कुत्सिता सृतिः सरणं न भवति ॥ ११॥ 


अनुवाद 

सूत्र -जो कोई साधक स्वमाव अर्थात्‌ स्पन्दात्मक आत्मरूप काही, विश्वके 
कण कण में अनुस्यूत रहने वाली मुख्य सत्ताके रूपमे साक्षात्कार करता हुमा, 
विस्मय की जैसी मुद्रामे अवस्थित रहतादहै, वह इस तिरस्कारसे पूणे ओर 
कूत्सित आवागमन के चक्कर में कंसे पड सकता दै ?। ११॥ 


वृत्ति-- तो इस पूर्वोक्त प्रकार से जव यह वात सिद्ध है कि आत्मस्वमाव अर्थात्‌ 
सामान्य स्पन्दतत्तव विश्व के प्रत्येक पदाथ मे अनुस्यूत ओर प्रत्येक प्रकार के सामथ्यं 
से युक्त है, तव जो कोई मी योगी उसी स्वमाव को अच््ठाताके रूपम अर्थात्‌ 


~ ~ ~~ = ~ ¬ = 
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सवेव्यापक रूपमे अनुमव करता हृजा विस्मय की जसी अवस्था मे अवस्थित 
रहता है उसको कत्सा अर्थात्‌ जघन्यता से पूर्णं सृति अर्थात्‌ आवागमन का क्ट 
नहीं होता है ।। ११॥ 
विवरण 

तुयदशा' अथवा दूसरे शब्दों मे 'शाक्तभमिका' पर आढ होने का इच्छुक 
योगी संसार कासारा कार्यं-कलाप करते करते ही, संसार के तुच्छातितुच्छ पदार्थो 
मे मी स्वमावभ्रूत स्पन्दरूपता के प्रसार एवं विकास को अनुभव करने का निरन्तर 
अभ्यास करता रहता है। धीरे धीरे अभ्यास की परिपक्ता, शास्त्रों का गम्भीर 
अध्ययन, परमेश्व रीय अनुग्रह ओर सदुगुरुओों के कृपा-कटाक्ष से उसकी भावनायें तुच्छ 
शरीर इत्यादि पर आत्ममिमान रखने की संकुचित परिधियों से निकलकर 
विश्वात्ममाव अथवा पणं “अहं विमशं' पर आष्ढडहो जाती हैँ ठेसी अवस्था में 
उसकी चित्‌-खूपता पर विद्यमान मायीय घन आवरण स्वयं ही हट जाता है चतुदिक्‌ 
चित्प्रकाश के किरणजाल का स्वणिम एवं शाश्वत आलोक मुखरित हौ उठ्तादहै 
जौर उसकी आत्मा शरीरमें रहते हृए मी तुर्या-अवस्था' का साक्षात्कार कर 
लेती है । उसके लिए चिरन्तन सत्य के रुद्ध किवाड अकस्मात्‌ खुल जाते हैँ ओर वह 
मेरव भरुमिका पर आरूढहोने का अधिकारी बन जाताहै। भ्माव यह्‌ किणेसा 
साधक निरन्तर अभ्यास करनेसे, चारों ओर अपनी ही स्वातन्त्यशाक्तिके विकासको 
अनुमव करता हुजा, तुरीयादशाखूप स्वच्छन्द भरमिका के क्षेत्र मे प्रवे पा 
सकता है । प्रत्येक अवस्था ओर प्रत्येक स्थान प्रर अपनी ही चितृरूपता की 
अविष्टातृता अर्थात्‌ वास्तविक अथवा मौलिक व्यापकता का यथार्थं अनुमव करने से, 
उसको, विश्च कौ सारी भङ्कियां. किसी जलाशय की उण्ने वाली तर्को, अग्नि 
कौ ऊपर को ओर उठने वाली लपटों अथवा सौरमण्डल से निकलने वाले आलोक 
पुञ्ज की तरह स्वरूपके ही बहिमुख विकास के खू्पमें प्रतीत होती दहै। इस 
प्रकार कौ योगिक अनुभ्रूतिके स्तरको शास्त्रीय शब्दों में तुरीया दशा या शाक्त 
भूमिकामे प्रविष्टहोने कौ भूमिका कहा जातादहै। 


इसी शाक्त भूमिकाका साक्षात्कार हो जाने के अनन्तर साघकमे, ज्यो ज्यों 
इस माव पर स्थिर रहने की क्षमता में उत्तरोत्तर बृद्धिहो जातीदहैत्यों त्यों उसको 


१. योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्द गतिचारिणा । 
स स्वच्छन्दपदे युक्तः स्वच्छन्दसमतां वुजेत्‌ ।। 
( स्व० तं०, ७.२५७.८ ) 
२. जलस्येवोमंयो वहनेर्ज्वालाम ङ्खयो यथा रवेः । 
ममैव मेरवस्येता विश्वमङ्खयो विनिर्गताः ॥ 
( वि° भे०, ११० ) 
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कई एेसी “लोकोत्तर योगिक भरभिकाये स्वतः अनुमवमें आ जाती हँ जो अन्तिम 
तुर्यातीत दशा पर शीघ्र ही आरूढ होने की पूव॑सूचना का प्रतीक होती हँ । वास्तव 
मे दोवगुरुओं का कथन दहै कि तुरीया-भूमिका पर शाश्वत स्थिरता प्राप्त करना ही 
तुरीयातीत-भूमिका ( पूर्णं शिवमाव ) पर आरूढ होना होता दै । 


इन योगिकं भुमिकाओंको ही परमकारुणिक मगवान चन्द्रमौलि ने "विस्मय 
कानामदे दिया है जिसका उल्लेख प्रस्तुत सूत्र मे ‹स्मयमानः' शब्द से किया गया 
है । शौवदशेन मे “रविस्मय" शब्दका अथं आश्चयं की अनिर्वाच्य एवं स्वसंवेदा 
अनुभरुतिदहै। योगी को शाक्तभूमिकाका साक्षात्कार होते ही, उसके प्रति एक 
प्रकार कौ अतृति जेसी उत्पन्न हो जाती है। फलतः वह वार वार अन्तमुंख होकर 
उस आनन्दसागर मेँ इवकियां लगाने लगता है । एसे समयो पर उसके अन्तस्‌ में 
एक विद्येष प्रकार की आश्चयंमानता की जेसी दशा उदित हो जाती है जो उसको 
वार बार अन्तमुंख हो जाने की ओर आकपित कर लेती है । होवमान्यता के अनुसार 
यह विस्मयात्मक योगभ्रुमिका साक्षात्‌ तुरीयाखूप ओौर नित्य नव नव चमत्कारमयी 
होने के कारण सवसे उक्ष मौर केवल स्वानुमवगम्य है, जबकि अणिमा इत्यादि 
दूसरे प्रकार की योगिक भरुमिकारये, इसकी अपेक्षा निम्नस्तर की ओर परसंवेद्य मी है । 


ष्दनिक आदान-प्रदानों मे जव कोई मनुष्य किसी विशेष अतिशय से युक्त वस्तु 
का साक्षात्कार करनलेतादहै तो उसके मनमेंएक प्रकार की विचित्र एवं स्तम्भ- 
कारिणी वृक्तिका उदय हो जाता दहै । उस समय वह्‌ उस वस्तु के, अन्य वस्तुओं से 
विशिष्टे, आकारःप्रकार को कौतुहलपूणं नेतरं से देखता हुआ मी वाणी के द्वारा कुछ 
अमिव्यक्त नहीं कर सकता है । उस समय उसकी अन्तः-चेतना, उसी वस्तु के अनन्य 
एवं अदुशरुत सौन्दयं का आन्तरिकरूपमें ही आनन्द लेती हृई एकं एेसी अकथनीय 
अवस्था मे इव जाती है जिसको 'विस्मय' "या' "आश्चयंमानता' कहते हैँ । ठीक 
इसी प्रकार स्वात्मनिष्ठ साधक को मी वार वार शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध 


१. ता एव योगस्य परतत्त्वेक्यस्य सम्बन्िन्यो भूमिकाः । तदध्यारोह विश्रान्ति 
सूचिकाः परिमिता भूमयः । 
( शि० सू० वि०, १.१२) 
२. विस्मयो योगभूमिकाः । ( शि° सू०, १.१२ ) 
३. यथा सातिशयानन्दे कस्य चिद्विस्मयो मवेत्‌ । 
तथास्य योगिनो नित्यं तत्तद्रं द्यावलोकने ॥ 
निःसामान्यपरानन्दानुभतिस्तिमितेन्द्रियि । 
परे स्वात्मन्यतृष्त्येव यदाश्चर्यं हि विस्मयः ॥ 
( शि° सू° वा० ( वरद ), १,१२,६३ ) 
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इस वेद्यपचक के, सामान्य-स्पन्दमयी अहन्ता मे विश्रान्त हौ जाने के अवसरों पर, 
अनिर्वाच्य अतिशयता से युक्त ओर नव नव चमत्कार ( चैतन्थ रस का अलौकिक 
आस्वाद) से पूणं स्वरूप-समावेश का उदय हौ जाता है । उस समय उसके अन्तस्‌ मे, 
स्वरूपभूत करणेश्च रीचक्र के विकसित वेमव की अनुभूति प्राप्त करलेनेसे कोई एेसी 
आन्तरिक दशा उदित हो जाती दहै कि वह बार बार उस स्वषूपसमावेशमय आनन्द 
का, अतृक्तरूप मे, अनुमव करता हुआ *आश्चयंमानतासे सराबोर हौ जाता है । 
इस आश्चयमानता के प्रारम्मिकरूप को शास्त्रीय शब्दों मे 'साश्चयेस्पन्दरूपता 
कहते हैँ । इस ददा के उदित हो जाने के अनन्तर ही एेसा साधक विकल्पहीन 
तु्यतीत दशा पर प्रतिष्ठित होने कौ क्षमता प्राक्त कर लेता टै । इस दगा का उदित 
होना ही इस बात का सूचक होता दै कि एसे योगीश्वर की आत्मा, पचकञ्चुक की 
सीमाओं को लांघ कर, भेदरहित विश्वात्ममाव के उन्मुक्त आकाश मे विचरण करने 
लगी है ओर, वह्‌ अपने ही चिन्माव्ररूप को सर्वत्र उपलब्वा या अचिष्ठाताकेरूपमें 
अनुमव करने लगी है । एेसी मुक्तात्मा के लिए कमी मी आवागमन के बन्धन मे 
फंस जाने का प्रहन ही नही उठतादहै क्योकि एक बार पिजरेका द्वार खुल गया, 
उन्मुक्त होने के लिए युग युगो मे तडपता हभ विहङ्गम उड़ कर शून्यमें खो गया, 
अव वह आकर फिर उसी पिजरेका बन्दी बन जायेगा, एेसी कल्पना करना 
व्यथे है । 

ऊपर कहा गया है कि तुर्यावस्था पर पहूैवा हजा योगी बार वार उस्र आनन्द 
का अनुमव करने के लिये अन्तमुंख हो जाता । इस बार अन्तमुंख हो जाने कौ 
अवस्था को शैवशन्दों मेँ 'क्रममुद्रा' कहते हैँ । साथ दी इस अवस्था को द्योतित 
करने वाले “मैरवमुद्रा, स्वरूप समावेश, शाम्भवसमावेश' इत्यादि अन्य कतिपय 
शास्त्रीय शब्द मी हैँ । क्रममुद्रा नित्योदित-समाधि को कहते रहँ । इस अवस्थामें 
साधक अन्तमुंख अवस्था के अतिरिक्त बहिमुख अवस्थामे मी चितु-खूपतामें 
समाविष्टो जातादहै। इसका अभिप्राय यहदहैकि क्रममुद्रा समाधि कीेसी 
परिपक्व अवस्था होती है कि साघक स्वरूप-समावेशके बलसे, सहज हीमे, 
र्वहिमुंखता से अन्तमुंखता मे ओर अन्तमुंखता से बहिमुंखता में विद्युत्गति से प्रवेश 
कर सकता है । ेसा करने में उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पडताहै क्योकि 
निरन्तर अभ्यासके द्वारा यह उसका स्वमावही बन जाता है । अपरिपक्व समाधि 

१. दृष्टव्य, हि ० सू° वि०, १.१२ 
२. क्रममुद्रया अन्तःस्वरूपया बहिमुंखः सम) विष्टो मवति साघकः । 
( भग ह° सु०, १६) 

३. तत्रादौ बाह्यात्‌ अन्तःप्रवेशः, अभ्यन्तरात्‌ बाह्यस्वरूपे प्रवेशः आवेशवशात्‌ 

जायत इति सबाह्याभ्यन्त रोऽयं मुद्राक्रमः । ( तदेव ) 





संसारभाव की गान्ति ६३ 


दशा में समाधिकाल तक ही स्वखूप की अनुभ्रुति रहती है परन्तु इसमें ेसा कोई 
प्रतिबन्ध नही रहताहै। यही कारणदहै कि सिद्ध पुरुषोंने एेसी समाविको 
 सबाह्यम्यन्तरसमावेश' का नाम दियादहै। गृरुओोंका कथनदहै कि इस अवस्था 
पर पहुंचा हआ साधक व्युत्थानदशामे मी अर्थात्‌ संसारके सारे का्यकलापों को 
करता हुआ भी उन्हीं समाधिकालीन संस्कारोंके द्वारा प्रत्येक वेद्यपदाथंमे मात्र 
चिन्मयता के ही आमास को प्राप्त करने के कारण, दोनों अवस्थाओं में स्स्वरूपनिष्ठ 
ही होता दै । उसकोसारा माववगे शरत्काल के मेघखण्ड की तरह चिदाकाशमें 
ही लीन होता हुआ प्रतीत हीता है । फलतः एेसा योगी अमी अन्तमुंख ओर अमी 
बहिमुंख होता है । 


इस द्विमुखी समाधिक्रम को शास्त्रकारों ने इस प्रकार अभिव्यक्त कियादहै-- 


ˆ“ -शाक्तभूमिका पर पहा हुआ योगी ` निमीलन समाधि! के द्वारा, बाहर के 
इदन्तारूप माववगें को सामान्यस्पन्द मे ही विश्रान्त करता हुआ पराचित्‌-भूमिका में 
प्रवेश करता है । वहाँ स्वरूपसाक्षात्कार करके ` उन्मीलनसमाधि' के द्वारा अहन्तामें 
विश्रान्त करिये हुये माववगे को बाहिर की ओर वमन करता हुआ फिर मी इदन्ता के 
क्षेत्र मे प्रवेश करता है । इस “अन्तःप्रवेश' ओर 'वहिः-निगंमन' की प्रक्रिया में यह 
बात विद्येषखूपसे ध्यान रखनेके योग्यहैक्रि एसे पद पर पहूैचे हृए योगी को 
दोनों ही अवस्थाओं मे स्वरूपम्‌त सामान्यस्पन्दात्मकता का ही विकासं अनुमवमें 
आता है ।।'' 


२'क्रममुद्रा' शब्दके दो खण्ड है 'क्रम' ओर मुद्रा । इनमें से क्रम" शब्दसे 
संवित्‌ रूपमे ही सृष्टि, स्थिति ओरसंहारकेक्रमका ओर, मुद्राः शब्दसे मुद्रित 
करने का अर्थात्‌ स्वख्पमे ही विश्रान्त करने का अभिप्राय लिया जाता है । फलतः 
'क्रममुद्रा' स्वतः तुरीयारूपा होने के कारण, प्रत्येकं प्रकारके क्रमक, ग्रास करने 
कै क्रमसे स्वरूपम ही विश्रान्त करलेतीटै। इसके अतिरिक्त 'क्रममृद्रा, शब्दसे 
यह अभिप्राय मी लिया लाता है कि यह्‌ एकं नित्य-उदित समाधिकी ददा होने के 





१. आसादितसमावेशो योगिवरो व्युत्थाने अपि समाधिरससंस्कारेण क्षीव इव 
सानन्दं घूण मानो, मावरारि शरदश्रलवम्‌ इव लीयमानं पश्यन्‌, भरुषो भुयः 
अन्तमुखतामेव समवलम्बमानो निमीलनसमाधिक्रमेण चिदंक्यमेव विमृशन्‌ 
व्युत्थानामिमतावसरेऽपि समाध्येकरस एव मवति । ( प्र° ह° सूत्र, १६) 


२. दृष्रव्य, प्रतिमिज्ञाहदय सूत्र १६ की टीका । 


३. अत्रायमथं--सृष्ि-स्थिति-संहति सं विच्चक्रात्मकं क्रमं मुद्रयति, स्वाघिष्ठितम्‌ 
आत्मसात्‌ करोति येयं तुरीया चितिशक्तिः,' " " "" “" " । ( प्र ह° सू०, १६) 
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अन्तःखूप मे या बाह्यरूप मे समानरूप से आनन्द का वितरण करती है । अख्याति के 
द्वारा उत्पादित पाशो को काट लेतीदहै ओर सारे बाह्य अवमास को आभ्यन्तर 
तुरीयासत्ता में मुद्रित कर लेती है । 

प्रस्तुत सूत्र मे इसी योग-भूमिका को 'स्मयमान: शब्द के द्वारा अभिव्यक्त 
कियागयादहै। ११॥ 

[ अभावब्रह्यवाद, सर्वंशन्यत्ववाद कौ निःसारता | 

शैव देन के अनुसार सामान्य-स्पन्दमयी शाक्त-भूमिका पूणज्ञातृत्व ओर पूणे- 
कतृ त्वरूप चैतन्य की भूमिका है । इसके प्रतिकूल अमाव ब्रह्मवादी श्रुत्यन्तविदों गौर 
लगभग उनके ही समकक्ष सिद्धान्त का अनुसरण करने वाले शून्यवादी माघ्यमिकों 
की मान्यता के अनुसार स्वरूपसाक्षात्कार की दला स्वाभाव या सर्वं शुन्यता की ही 
दशा है क्योकि इस दशा पर पहु ची हुई आत्मा अमावमें ही लीन हो जाती है । 

अगले सूत्र में एेसे मतवादियों का मूखमुद्रण किया जा रहा है : 


नाभावो भाव्यतामेति न च तत्रास्त्यमूटता । 
यतोऽभियोगसंस्पश्चत्तदासीदिति निधयः ॥ १२॥ 


न तु अभावो भावनीयो, यथा अन्येर्योगिभिः उप दिश्यते, 
"अभावं भावयेत्ताव्यावत्तसमयतां व्रजेत्‌! 


इति । न चैतत्‌ युक्तम्‌, यस्मात्‌ नाभावे भावना युज्यते मूढावस्थेव सा, 
यस्मात्‌ उत्तरकालम्‌ अभियोगसंस्पर्शात्‌ अभिलापसंयोगात्‌-“सा शून्यावस्या 
अतीता ममः इति स्मयते, न च आत्मस्वभाव एषः, यस्मात्‌ न त्वेवं चिद्रृपत्वं 
मूढावस्थावत्‌ स्मर्यते, तस्य सवंकालमनुभवितृत्वेनानुभवो नित्योदितत्वात्‌ ५१२} 

अनुवाद 

सूत्र-- अमावद कमी मी भावना का विषय नहीं बन सकता है । एसी समाधि 
मे अमूढृता ( जडता का अमाव ) भी नही दै ( अर्थात्‌ अमाव-मावना कौ अवस्या 
जडता की ही अवस्था दै) । इसका कारण यह है कि (अमाव समाधिसे उठने के 
अनन्तर योगी को ) अभिलाप अर्थात्‌ भाषण के साथ सम्बन्धो जाने पर- वहं 
मेरी शून्य अवस्था थी' एसा निश्चय हो जाता है ।। १२॥। 

वृत्ति--जैसा कि दूसरे योगी उपदेश देते हैँ कि 

"तव तक अभाव की भावना करते रहना चाहिये जब तक आत्मा अभमावमें 
ही लीन हो जाए'-युक्तिसङ्खत नहीं है क्योकि 'अमाव' तो कमी मी मावना का 
विषय ही नहीं बन सकता है । 

वास्तव मे यह विचार युक्तियुक्त भी नहींदहै क्योकि (अमाव! तो निश्चय से 
जडता की ही अवस्था टै अतः उसका, भावना का विषय होने का मन्तव्य प्रस्तुत 
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र्ना सङ्गत है । वह्‌ अमाव-मावना मुढता की अवस्था है क्योकि समाचि काल 
के अनन्तर जव एसे योगी को अभियोग अर्थात्‌ माषण के साथ सम्बन्ध हो जाता 
तव वह्‌ उस समाधि की अवस्था को ' वह मेरी शून्य अवस्था थी" इस प्रकार स्मर्य 
माणद्प में अनुमव करता है । आत्मा कां स्वमाव ठेसा नहीं है क्योकि चित्‌-स्वखूपता 
( सतत उदीयमान होने के कारण ) मृढृता की अवस्था की तरह स्मरण नही की 
जातीदहै। वह तो गाश्चत-उदीयमान-सत्ता है अतः उसका अनुभव प्रतिसमय 
अनुमविता ( स्वतन्त्र ज्ञानक्रियात्मकं चैतन्य प्रमाता) केखूपमें होता है।॥ १२.॥ 


विवरण 


अनाव ब्रह्मवादी श्रत्यन्तविदों से प्राचीन वेदान्तियों की एक शाखा का ओौर, 
शन्यवादियों से बौद्ध दाशनिकों की माध्यमिक गाखा के अनुयायियों का अभिप्राय है । 
विषय को थोडा स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इन दोनों मतवादियों के सिद्धान्त का 
संक्षि पर्यालोचन करना आवर्यक है । 


अनावब्रह्मवाद- इस वादके अनुसार अमावरूप अथवा असत्‌-रूप कारण से 
भावरूप या सतुरूप कायं की उत्पत्ति मानी गई है । इसका तात्पयं यह है कि इस भाव- 
रूप मं दिखाई देने वाले स्थूल-जगत की सृष्टि ते पहले किसी पदाथं की सत्ता माव- 
रूपमंनहोनेकेकारण च।रोंभओर अमावकाहीसाम्राज्यथा। इस अभावे ही 
मावरूप मं दिखाई देने वाले जगत्‌ की गृष्टि स्वयं हो गईहै। ये लोग अपने मतकी 
पृष्टिमे निम्नलिखित उप निषदुवाक्य को प्रमाणरूप मेँ प्रस्तुत करते है 


असदेवेदमग्र आसीत्‌ `` “``  ॥ ( छान्दोग्यः ३.१६.१ ) 

कहने का तात्पयं यह है कि सृष्टि से पहले असत्‌ ही असत्‌ था अर्थात्‌ प्रत्येक 
पदाथं का अमाव था। प्रलय के पश्चात्‌ मीसारा जगत्‌ अमावमंही लय होगा अतः 
वास्तव मे जमाव ही यथाथं-सत्ता दै। ब्रह्म का वास्तविक रूप भमी अभाव ही है। 
इस अमाव को निरन्तर मावनाकरनेसे सारी सांसारिक उथल-पुथल का उच्छेद 
हो जाता है क्योंकि वेदकसत्ता जौर वेद्यसत्ता दोनों अमावमें ही लय हो जाती है। 
अमाव में लय होना ही जीवात्मा की वास्तविक मुक्ति है । फलतः अमावसमाधि की 
परिपक्वता प्राप्त करके आत्मा का अमावरूप परब्रह्ममे लीन होना ही सारी साधना 
का चरमलक्ष्यहै। 


शन्यवाद बौद्धो की भ्माघ्यमिक शाखाके प्रसिद्ध एवं उद्भट विद्वान नागाजुन 
ओर उसके समकक्ष कङ्‌ अन्य विद्वानों ने बौद्ध-दर्शन में सवंभरुन्यवाद' की 
स्थापना कोटहै। ये लोग इस वादको सर्व॑व॑नाशिकवाद' मी कहते हैँ । यह्‌ 


९. दृष्टव्य, मारतीय दर्शन, डा० बलदेव उपाध्याय, पु° १५२-६१ 
स्पन्द०५ 
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एक ठेसा वाद था जिसके अनुसार किसी मी प्रकार के पदार्थं का अस्तित्व ही नही 
स्वीकारा गया था । मगवान अभिनवगृक्त ने अपने तन्त्रालोक मे इन लोगों को 
१.सर्वपहनवहेवाकवर्मा' के नामसे पुकाराहै) उनके विचारानुसार इन लोगों ने 
प्रत्येक प्रकार के ज्ञातृरूप, ज्ञानरूप ओौर ज्ञेयरूप पदार्थो के अनस्तित्व पर दुराग्रह 
करने काटठेकाले रखा था। 


इनके मत का संक्षिप्त निष्कषं यहद कि यह सारा हश्यमान स्थूल जगत्‌ वास्तव मे 
शून्य का रविवतंमात्रहै। ुन्यके अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थं अथवा ज्ञान कौ 
निजी कोई सत्ता नहींदहै। गृन्यका स्वख्पन श्सत्‌, न असत्‌, न सदसत्‌ ओर 
न सदसत्‌ से भिन्न है । यथाथं शून्य वही है जहां इन चारोमे से कुछ मीनो । यह्‌ 
दन्य ही "पारमाथिक सत्य है जवकि शेष जगत्‌ संवति*सत्य है । प्रत्येक प्रकार के 
स्वभाव अथवा लक्षण इत्यादि से परे होने के कारण शून्यदशा अनिर्वाच्य ह परन्तु 
इस पर पहुचना ही सारी साघना का अन्तिम लक्ष्य है। इस सवंशून्य माव की 
अनुमूति को ही वौद्वशब्दो मे ` निर्वाण" की संज्ञा मिली है। महाप्रज्ञः से एेसे निर्वाण 
की प्राक्ि सम्मव हौ सक्तीहै ओर उसके प्राप्त करने से ही पूणेतया क्लेशो का क्षय 
हो जाता है। प्रसिद्ध बौद्धदाशंनिक ओर कवि अश्वघोष ने इस सवंशृन्यरूप 
निर्वाण को शान्तिका नाम दिया है । उसके मन्तव्यानुसार, जिस प्रकार व्दीये की 
लौ वुज्ञ जाने पर न भूमि मे, न आकाश में,न किसी दामे ओर न किसी 
विदिश्चा मे चली जाती है प्रत्युत तेल का क्षय हो जाने पर केवल शान्त टो जाती है, 
उसी प्रकार योगी की आत्मा नि वृत्ति पर पैव करन भूमि मे, न आकाशम, न 





१. 'सर्वेषां' ज्ञातृज्ञानज्ञेानाम्‌ “अपह्नवो निराकरणं तत्र 'हेवाक' एव 'घमंः' 
स्वमावो यस्यासौ बौद्धः ।' ( तं० वि०, १.५६ ) 
२. मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ ॥ ( भा० द° पृष्ठ १३२ ) 
३. न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभवात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमुक्तं तत्त्व माध्यमिका विदुः ॥। 
( मा० का० ) भा० दण पृष्ठ ५६३ पर उदात 


४. अन्यथा न होने वाला, वास्तविक ओर प्रमाणो से परिपुष्ट यथाथ । 
व्यवहार मात्र से कहा सुना जाने वाला यथाथं । 


दीपो यथा निवृ तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांश्चित्‌ विदिशं न कांश्चित्‌ स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
योगी तथा निवृंतिमम्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिदं न कांश्चित्‌ विदिशं न कांश्चित्‌ क्लेरक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ 11 

( सौन्दरनन्द, १६.२०८-२६ ) 
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अभावनब्रह्मवाद, सवंशून्यत्ववाद की निःसारता ६७ 


किसी दिशामे ओरन किसी विदिशामे चली जाती है प्रत्युत क्लेशो 


का क्षय हो 
जाने से केवल शान्ति की अवस्थामे लयहो जाती है । 


यदि शेव सिद्धान्त को मनम रखकर इन दोनों मता वलम्बियो के विचारोंका 
अनुशीलन क्रिया जाये तो मस्तिष्क मेँ कई बातें सहज हौ मे उमर आती है 


अमावनब्रह्मवाद के अनुसार यदि आत्मा का वास्तविक स्वरूप" अभाव मान कर 
उससे किसी भमी प्रकार की सत्ता के अनस्तित्व का सिद्धान्त स्वीकारा जाये तो एक 
बाधा उपस्थित होती है । वह यह कि अभावदशामें किती मी वेदकसत्ता ( ज्ञान- 
क्रियात्मक अनुमविता ) का अस्तित्व शेष न रहने के कारण उस अभावं दशा का 
जनुमव कौन कर सकतादहै? साथ ही अमाव'से यदि पदार्थोकी असत्ता कां 
अमिप्राय यहदहैतोएेसे अमाव से भावरूप जगत्‌ कंसे उदय में आ सकता है क्योकि 
असत से सत्‌ की उत्पत्ति होना न तो सम्मवहै ओौर न रेसी कल्पना करना ही तकं 
संगत है । यदि यह माना जाये करि मावरूपता को जन्म देना ओर फिर उसको अभमाव- 
रूपता मे लय करना ही अमाव" का स्वभाव है तोरएेसे स्वमाव की विद्यमानतां सें 
उसको सर्वामाव कंसे माना जा सकता है ? फलतः पहले अभाव का स्वरूप 


ही स्पष् 
नही हो जाता है । 


अमावसमाधि का उपदेश देनेवाले गुरुओं का कथन है तब तक अभमाकं की 
मावना अथि मेँनहींहु, मै नहींह" इस प्रकार की मावना का अभ्यास करते 
रहना चाहिये जब तक आत्मा स्वयं भी अमावरूप ही बन जाये । इस विषय मे यह 
बात विचारणीयदहै कि भावना का विषय वही वस्तु बन सकती है जिसकी स्वतः 
अखण्डित सत्ता विद्यमान हो । जव अमाव प्रत्येक भाव अर्थात्‌ सत्ता का अनस्तित्व है 
तो वह भावना का विषय क्यों कर बन सकता है ? - दुसरे पक् मे यदि अमाव वास्तव में 
कोई माव्यवस्तुहीदहैतो वह अभावका मी अभाव होने के कारण स्वयं एक सत्ता 
ही वन जाता है । विशेष बात तो यह है कि अमावभावना का उपदेश देने वाला गुर्‌ 
ओर, उसको ग्रहण करने वाला शिष्य दोनों को इस बात की पूणे चेतना होती है कि 
हमारी सत्ता विद्यमान है, हम चेतन है; हममे ज्ञानक्रियारूप वेदकतामाव विद्यमान है 
परन्तु उनको मँ नहींहू' की मावना करके अपने ही अस्तित्व का स्वयं अपलाप 
करना पडता है । फलतः उनके लिए “अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः' वाली बात चरि- 
ताथं हो जाती है। उनकोन तो अपनी सत्ताका अपलाप करते ओर, न उसको 


स्वीकारते ही बनता है । 


१. नासतो विद्यते भा वो नाभावो विद्यते सतः ॥ ( म० गी०, २,१७ ) 


९. भावनाया माव्यवस्तुविषयत्वादमावस्य न किञ्ित्वाद्‌ भाव्यमानतायां वा 
किच्ित्वे सत्यामावत्वामावात्‌ ।। ( स्प० नि०, १.१२ ) 





६८ स्पन्दकारिका 


अभमाववादी दावा करतेरैँकि अभमावसमाचधिमे सर्वामावरूप विश्चोच्छेर दही 
सावना का विषय बन जातादै। इस विषय में विचारणीय बात यहरैकि यदि 
'श्विश्चोच्छेर' का अथं प्रत्येक सत्ता का अमाव है तो अनुभविता का भी स्वतः उच्छेद 
होने के कारण उस विश्वोच्छेः का अनुभव ही कौन करेगा ? विश्वोच्छरदशा का 
अनुमव करने के तत्काल ही अनुमविताकामी उच्छैः होगा क्योकि विश्चोच्छेद होने मे 
वह कोई अपवाद नहीं होगा । अव यदि यह माना जाये करि विश्व का उच्छेद होने 
पर भौ अनुभविता का उच्छेद नहीं होगा तो विश्चौच्छेद की कल्पना वन्व्यापृत्र की 
कल्पना के समान ही होगी । साथ ही इस विषये मे एक ओर कटठिनाई उपस्थित हो 
जाती है । वह यह कि वश्चोच्छेद की कल्यना करने मं मावनाका मी उच्छ्र होना 
आवदयक मानना पडेगा । मावना का उच्छेद मानने पर मी विश्रोच्छेर की कल्पना 
पूरी नटी हो सकती है क्योकि स्वतः उच्छेद की कल्पना तो अवशिष्ट रहेगी ही । 
फिर यदि उच्छेद के उच्छेद की कल्पना की जाये तो उस उच्छेद के उच्छेद की 
कल्पनाओं का गो रखघन्वा कमी समाप्त ही नहीं होगा ओर परिणाम यही होगा कि 
सर्वामाव कभी भी सिद्ध ही नहीं होगा । अनुभविता सत्ता तो किसी रूप में अवरिष्ट 
ही रहेगौ । 

प्रस्तुत सूत्र मे ग्रन्थकार न अभाव-समाधि के विषयमे एक विशेष प्रकारके 
दोष का उल्लेख किया दै । वह यह कि अभावसमाचि, जिस रूप में अमावनब्रह्मवादी 
इसको स्वीकारते है ; वास्तव मे मूढता, अर्थात्‌ विशेष प्रकार की जडता, जिसमें 
किसी प्रकार की संवेदना नहीं रहती है, कौ अवस्था है क्योकि इस समाधिका 
अभ्यास करने वाला योगी समाधि से उठने के अनन्तर उस समाधिकालीन दशा का 
स्मरण जसा करता हजा कहने लगता है- नै प्रगाढ मूढता की अवस्थामें पड़ा 
हआ था अर अब मेरी वह अवस्था बीत गई है' । जिस समाधिम अपने जआपमे 
अपने ज्ञानक्रियात्मक चतन्य का जामास त रहे वह समाधि यथाथं समाधि की 
अवस्था नही, प्रत्युत मादक द्रव्यो का सेवन करने वाले व्यक्तिके नशे की जेसी 
मोहात्मकं (तामसिक अचेतना) अवस्था ही कही जा सकती है । फिर एेसी दशा मे, 
साधारण प्राणियों मे पायी जाने वाली तामसिक सुषुक्ि ओौर योगी की समाधिमे 
अन्तर ही क्यादहैः 

माध्यमिक लोगों के शून्यवाद के सम्बन्ध ने मी लगभग एेसी ही बाधायें उपस्थित 


हो जाती रँ । उनके 'शून्य' का स्वरूप मी कछ स्पष्ट नहीदै। वे लोग एक ओर 
किसी वेदक आत्मसत्ता को स्वीकारने के पश्चमे नही है परन्तु दूसरी ओर जौर जौर 
पिर अ 


१, क्रि च भावकस्यापि यत्रामाव" सं विश्वोच्छेदः कथं भावनीयः, मावकामभ्युपगमे 
तु न विश्वोच्छेदो मावकस्यावरिष्यमानत्वात्‌ ।। 
( स्प० नि०, १.१२ ) 





अभावत्रह्मवाद, सवंशुन्यत्ववाद की निःसारता ~ 


से निर्वाण का ढोल पीटते रहते हैँ । यदि आत्मा का कहीं अस्तित्व हीनहीहैतो 
निर्वाण किसका ? शरीर आदि जड़ पदां तो निर्वाण का विषय नहीं बन सकते है । 
किसी आत्मरूप वेदकसत्ता के अनस्तित्व की दशा में क्लेरा किसका ओौर उसके क्षय 
के लिये संघे करने का प्रयोजन ही क्या ? आखिर “णून्य' कौन सी ओर कंसी वस्तु 
दै ? यदि उसका रूप सर्वामाव जैसाही हतो उसकी अनुभूति जौर नामकरण किसके 
दवारा ओर कंसे सम्मव हो सकता है? 

इन लोगों के द्वारा वतलाई गई निर्वाण की परिभाषा भी कुस्पष्टनहीहै। 
इन्होंने निर्वाण को शान्तिका नाम दिया है परन्तु इन्दी कै मन्तव्यानुसार उसका रूप 
मीशून्यहीदहै। फिर यदि निर्वाण मी कोई ेसी अवस्था है जिसमें ज्ञातता ओर 
कतृताकासवंथालोपहोजातादैतो वह ज्वं को मान्य नहीहै क्योकि वे लोग 
एसी अवस्था कौ जडता के अतिरिक्त ओौर कुछ मानने के पक्ष में नहीं हँ । लैव- 
दाशंनिकों कै अनुसार‹ मोक्ष कोई अलग अवस्था नही दै प्रत्युत 'स्वरूपख्याति' ही 
मोक्ष टै । जव आत्मा अख्याति की सीमाओंसे निकलकर अपनी असीम ज्ञातता 
ओर असीम क्तृता की अनुभूति प्राक्त कर लेती है तव वह मृक्तात्मा कही जाती है । 
स्पष्ट रै कि मुक्तात्माका रूप जड नही, प्रत्युत ज्ञान-क्रिया पर स्वतन्त्र अधिकार 
रखने वाला 'पू्णेचेतन्य' है । "शून्यवादी दां निक प्रत्येक प्रकारके ज्ञान, ज्ञाता ओर 
जेय पदार्थो की निःस्वभावता अववा शून्यता कौ स्वीकारते हृए ज्ञातृ-कतृ रूप संवित्‌ 
को मी निःस्वमाव ही मानते हैँ । फलतः इनके मतानुसार संवित्‌ की शून्यता ही 
निर्वाण है । दोवदाडेनिकों कां इस सम्बन्ध मे एक भिन्न दृष्टिकोण है । इनका विश्वास 
है कि वास्तव मे संवित्‌ का स्वरूप पूर्णज्ञातृता ओर पूणंकतुतारूप स्पन्द है । इस 
स्पन्द यास्फुरणासेही सारे नील, पीत इत्यादि भावों का अवमासन ओर स्थिति 
सम्भव हो सक्तीहै। यदि इस विश्वात्मक स्फुरणाकोटही नकारा जयेतोसारा 
विश्च प्रत्यक्षरूपमे संज्ञीहोने पर मी एकदम संज्ञाहीन मानना आवश्यक है । 
विश्च की संज्ञाहीनतातो कदापि देखनेमें नहीं आती रै अतः इस र्स्फुरत्तारूप 
संवित्‌ का अपलाप कदापि नही किया जा सकता है । 


१. मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथमं हि सः। 

स्वरूपं चात्मनः संविन्नान्यत्‌' ˆ" `" "^" ॥ 
( तं ०, १.१५६ ) 

२. ते खलु सवंमावनेः स्वभाव्यवादिनः संविदोऽपि नैःस्वामाव्यान्मिथ्यात्वम मिदधत- 
स्तच्छन्यतायामेव मोक्षमाचक्षीरन्‌ । ( तं° वि, १.३३ ) 

३. संविदितुस्फ़रतामात्रसारायां मिथ्यात्वादसत्त्वमेव स्यात्‌, इति न किं च्चित्स्फुरेत्‌, 
इति मूछव स्यात्‌. इति। नच संविदः स्फुरतामात्रसारशरूपाया अपह्वः 
शक्यक्रिय इति । ( तं° वि०, १.३३ ) 








७० स्पन्दकारिका 


शून्यवादी बौद्धो ने प्रसिद्ध माध्यमिक आचाय नार्गाजुन की यह उक्ति 


'सर्वालम्बनवसेंइच सवंतत्त्वं रशेषतः । 
सव॑क्लेशाशयैः शून्यं न शून्यं परमाथतः ॥।' 

प्ररतुत करके इस बातका दावा क्ियादैकि हमारे शून्यसे ेसी किसी दशा 
का अभिप्राय नहीं है जिसको अन्य दाशंनिकों ने सर्वाभावका नाम देकर कटु 
भालोचना क। विषय बनाया दै । वास्तवमें हमारे शुन्यसे एक एसे निरपेक्ष परम 
तत्तव का अभिप्राय है जिसमें कल्पित अवलम्बनधर्मी, सम्पूणं तत्वों ओर सारी 
क्लेशात्मकं वासनाओं की शून्यता हो । वास्तव मे उस शून्यतत्त्व का स्वरूप सर्वामाव 
नही है । वह शून्यतत्त्व एक एेसी अवस्था है जो `चतुष्कोटियों की अविषय, मन 
ओर वाणी से अगोचर ओर अनिवचनीय दहै ॥ 

इस विषय में यह वात विचारणीय दहै कि यदि नागार्जुन की उक्ति के अनुसार 
"शून्य" मे केवल कल्पित ग्राह्य, ग्राहक आदि मावोँकी ही शून्यता है ओर 
ज्ञानरूपता की स्थिरता अटल रहती है तो फिर शून्यवादमे, बौद्धोंकी दूसरो शाखा 
विज्ञानवाद के सिद्धान्तसे बढ़कर ओर कौन सी नई बात कहीं गई है। 
विज्ञानवादियों का मन्तव्य भी यही है कि यह भ्सारा कंल्पिति जगत्‌-प्रप्च, 
वास्तव मँ, अन्तकरणों के धमं बने हृएु ज्ञान, जिसको उनकी शब्दावली में ` विज्ञपषि' 
कहते है, का विकासमात्र है । यह ज्ञान ही विचित्र रूपों को अवमासित करने वाला 
है परन्तु स्वयं, कल्पित तचत्वादि का रूप धारण नहीं करता है । यह चेत नक्रिया के 
साथ सम्बन्वित होने के कारण 'चित्त' कहलाता है ओर यही एक पारमाधथिक सत्य 
है । इससे यह बात स्पष्टो जाती दहै कि शुन्यवादियों क 'शून्य' ओर विज्ञान 
वादियों के "चित्त" मे शाब्दिकं भेदके अतिरिक्त कोई संद्धान्तिक भेद दृष्टिगोचर 
नही होता है । 

जहाँ तक दीवों का सम्बन्वहै वेतो ज्ञान को चित्तरूप या अन्तःकरणरूप 
मानने के पक्षम नहीं ह । अन्तःकरण इन्द्रिय होने के कारण स्वतः जड़ । ज्ञान 
सव॑स्वतन्त्र ओर चैतन्य होने के कारण उनका धमं कंसे बन सक्ता है? 








१. दृषटव्य, भारतीय दशन, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ १५४-६२ 
२. अथ 'सर्वालिम्बनधघमङ्च "ˆ ' "ˆ" `" ' इत्याद॒क्तयुक्त्या प्राह्यग्राहकमावादिना 
कल्पितेन रूपेण शून्यं न तु संविदापि इति चेत्‌, एवं हयुच्यमाने विज्ञानवादे 
एवाभ्युपगमः स्यात्‌" । ( तं° वि° १.३३ ) 
"इत्यन्तःकरणस्यैव विचित्रात्मावमासिनः । 
अविमातिततत्त्वस्य विस्फूजितमिदं जगत्‌ ।।' 

( तं० १.३३ में उदाहृत ) 


~९१ 


अभावन्रहयवाद, सरवेशन्यत्ववादं की निःसारता ७१ 


"शून्य" की कल्पना के विषयमे भी शैवों का दृष्टिकोण अन्य दादेनिकोसे नितरां 
भिन्न है । इनके कथनानुसार “शुन्य' शब्द से वास्तव मे "अशून्य अर्थात्‌ चिदानन्दघन 
ओर सतत स्फुरणाश्ील परमरिवतत्त्व ही अमिग्रेत है । उसको 'शून्य' कौ संज्ञा 
इसलिये दी गर्ईदहैकि वह विश्वोत्तीणं रूपमे, “माया का अविषय होने के कारण, 
उससे ( माया से ) जनित परिणमित्व इत्यादि घर्मो से शुन्य है । उस तत्त्व का यह 
“शून्य' अर्थात्‌ विश्वोत्तीणंरूप ही कृ एसा है जिसमें यह सारा इदंवाच्य प्रमेय- 
मण्डल, उसी रूपमे विश्रान्त होकर, अभिन्न अहं रूपःमे ही अवस्थित दहै। 
विश्चोत्तीणं दशा मे इस नामरूपात्मकं प्रमेयमण्डल का अलग मावनहोनेका नाम 
ही अमाव! है ओरपेसे ही अमाव का नाम 'शून्य' है। यह शून्य' ही एक महान 
सत्ता है जो किं पृणंज्ञानक्रियात्मक स्वातन्त्य होने के कारण प्रत्येक माव या अमाव 
को सत्ता प्रदान कर देती है । इस पदमे जिस कारण प्रत्येक प्रकार की भेदकत्पना 
विश्वान्त होती है उस कारण यह शान्त एवं अनिर्वच्यिहै। 


यह शून्यतत्त्व एक अति अदृभ्रुत एवं विलक्षण तत्व है क्योकि वह शून्य हौकर 
मी अशून्य है । इसका अभिप्राय यह है कि (शून्यतत्त्व) विश्वोत्तीणंता के अतिरिक्त, 
ताद, विन्दु, भ्रुवन, माव इत्यादि रूपों मे आमासमान विश्वमयतामें मी, सुमन में 
वास की तरह, श्व्याप्त होकर अवस्थित दहै। संकषेपमें कहने का तात्पयं यहदहै कि 
शेव आचार्यो के मतानुसार शून्य" स्वाभाव न होकर, पूर्णवेदक अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
ज्ञान-क्रियात्मक प्रमात्रसत्ता का अभिव्यञ्जक है। 

इस सारे पर्यालोचन का निष्कषं यही निकलता है कि दीवमान्यता के अनुसार 
व्युत्थान, समाधि, शून्य, अमाव इत्यादि सारी अवस्थाओं मे अनुमवितारूप 
आत्मा की ज्ञान-क्रियात्मक स्पन्दना मे कोई अनन्तर नहीं पड़ता है । फलतः सतत 
स्पन्दमयी आत्मसत्ता कै प्रत्यभिज्ञान की अवस्था न सर्वाभिाव, न सवंडून्यता ओर न 
मूढता की ही अवस्था दहै ।। १२६॥ 


१. अशरन्यं शून्य मित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते । 
अमावः स संमुटषटटौ यत्र भावाः क्षयं गताः ॥ 
सत्तामात्रं परं शान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ॥ 
( स्व° तं° ४.२६२-६३) 
२. यत्तु अस्य शून्यत्वमुक्तं॒तन्मायाक्षयोपचारेण तद्धमः परिणा मित्वादिभिः शून्य- 
त्वाच्छन्यम्‌ । ( तं० वि०, १.७६ ) 


३. यत्र यत्र च नादादि स्थूला अन्येऽपि संस्थिताः । 
तत्र तत्र परं शुन्यं सवं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ 
( स्व० तं०, ४.२९४ ) 
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७२ स्{न्दकारिका 


[ स्मयंमाणता को असंगति | 


अव सूत्रकार अमावसमाधि को साधारण पशुवगे में पाई जाने वाली मौहात्मक 
सुषुप्षि ( प्रगाढ निद्रा ) जसी कृत्रिम एवं जड़ताकी ही अवस्था सिद्ध करनेके 
अमिप्रायसे अगला सूत्र बतलादेते हैँ 


अतस्तरत्रिमं ज्ञेयं सोुप्रपदवत्‌ सदा । 
न त्वेषंस्मयमाणरवं तत्तखं प्रतिपद्यते ॥ १३ 


अभावभावनाटब्वभूमिकस्यापि कृत्रिमा अनित्या सा अवस्था, स्था 
सौषुप्ते पदे; यस्मात्‌ चिद्रूपत्वं तु आतमनः स्वरूपं नित्यसच्निहितम्‌, तदेव 
गुरूपदेशेन नित्यमेवानुशोल्नीयम्‌ ॥ १३॥ 


अनुवाद 


सूत्र :-उक्त कारणों से वह अमाव समाधि प्रतिसमय ( सावारण पशुवग की) 
सुषुप्ति ( तामसिक निद्रा) के समान कृत्रिम ही समञ्लनी चाहिये । वह्‌ तत्त्व 
( स्पन्दतत््व = आत्मतत्त्व = स्वरूप ) इस जडसमाधि की तरह कमी मी स्मयं 
माणता का विषय नहीं बन जातादहै।। १३॥ 

वत्ति -- (मै नहीं ह, मै नहींहु--इस प्रकार की) अभाव-मावना का 
अभ्यास करने से यदि योगी को एेसी किसी मूमिकाका साक्षात्कार मीहौ जये, 
वह॒ अवस्था तो कृत्रिम अर्थात्‌ अनित्य ही होती दहै । उसको अनुभूति कुछ 
ेसी ही होती दै जैसी कि ( जीवमाव की मोहात्मक ) सुषुप्तिमे होती है। इसका 
कारण यंहदहै कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप चित्‌-रूपतादटै ओर उसकी 
अवस्थिति सतत सन्निहित अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित ही है। प्रतिसमय गुरुके 
उपदेश पर कटिबद्ध रहकर उसी का ( आत्मतत्त्व का ) अनुशीलन करते रहना 
चाहिये ।। १३ ।। 


विदरण 


सूत्र का अभिप्राय अच्छी प्रकार समञ्लने के लिए यहां पर पहले ' सोपुप्तपद' के 
पिषयमें दो शब्द कहना आवद्यकं है । अनूग्रहमूति मगवान भूतनाथने स्वयं एक 
सूत्रम साधारण पुवं ओर योगी-वगं की दृष्टिसे सौषृप्तपद का निरूपण 
कियाहै। 
पशुवगं की सुषुप्ति साधारण पशुमावमें सुपुक्ति प्रगाढ निद्रा कौ अवस्था 
होती है । इसमे तमोगुण से उदृभत मोह की घनता के कारण वेद्यपदार्था का प्रत्यक्ष 


१. अविवेको मायासोौषृक्तम्‌ । ( शिव सूत्र, १.१० , 





क -- 


स्मयंमाणता कौ असंगति ५३ 


ज्ञान या सस्पृति नहीं रहती है । इस अवस्था में अविवेक अर्थात्‌ ज्ञानरूप ओर 
ज्ञेयखूप चितुशक्ति पर अख्याति का इतना मोटा जावरण छा जाता दहै किं अपनी चितु- 
रूपता ओर, बाह्यरूप मे अवमासमान माववगं की, स्फुटतर रूपमे, विवेचना का 
सामथ्ये पूर्णतया सुक जातादहै। माव यहदहै कि यह अवस्था मृत्यु की जडता 
जेसी होती है । सुषुक्ति काल तक ज्ञानज्ञेयरूपाशक्ति पर भ्मायीय आवरण पड़ा 
रहने के कारण, स्पष्ूप में, न तो बाह्य अर्थोँकी ओर उन्मुखता, न उनका 
0न्द्रियबोघ ओर न उनकी स्मृति ही सम्मवहो सकतीदहै। वास्तवमें सुषुक्षिमें 
पडे हृए व्यक्ति की सारी चेतनाशक्ति शरीर, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादिसे सिमट 
कर पयंषटकप्रमातृमाव पर ही केन्द्रित हुई होतीदहै। पुयष्टक पर लगे हृए सुषु्ि- 
कालीन संस्कारों के फलस्वरूप वह व्यक्ति, सुषुक्षि से निकलने के अनन्तर, तत्कालीन 
दशा को धुंघली स्मयेमाणताकै रूपमे अभिव्यक्त करलेतादहै यथा--भमै सृखसे 
सोया था, मृक्ञे कुछ मी ज्ञात नहीं है'' ॥ 

स्मेयमाण रूप मे अभिव्यक्त क्यिजानेके कारण यह्‌ दशा कत्रिम होती 
है । सच आत्म-अनुभूति तो सतत उदीयमान हौनेके कारण कमीमी स्मयंमाण 
नहीं बन सकती है । 

योगियों की दष्टि मे सुषुप्ति-पणुमाव की सुषुप्ति के प्रतिकूल योगियों की 
सुषुप्ति समाधि की अवस्था होतीदहै। इसमे समाधिकाल तक बाह्य भाववगे की 
ओर उन्मुखता न रहने कै कारण सव कृ स्वरूपमेंही विश्रान्त हुञा होता है 
ओर फलतः योगो की आत्मा विशुद्ध चिन्मात्र रूपमे ही अवस्थित रहती है । यही 
कारण दहै कि *समाधिनिषठ योगी को तावत्कालपयंन्त ग्राह्यता ओौरग्राहुकता के 
भेदभाव की चेतना नहीं रहतीदहै, प्रत्युत उसको सारे माव स्वात्मखूपमेदही 
अवम।सित होते हैँ । योगी को समाधिकालमे निजी ज्ञान-क्रियात्मक स्पन्दनाकी 


१. "“यत्रार्थस्मरणे न स्तस्तत्सौषुप्तमुदाहूतम्‌ । ( शिव सूत्र, १.१० टिप्पणी ) 
२. ज्ञानज्ञेयस्वरूपायाः राक्तेरनुदयो यदा । 
चिद्र पस्या विवेकः स्यादसावेवाविमशंतः । 
संव मायावृत्तिजालपोषकत्वात्प्रकीतिता । 
००००५१५०२००००१०.००५०००००० सुषुप्ता ॥ ( {त्र सूत्र वा०, १.१० ) 
२. यस्तु अविवेको विवेचनाभावोऽख्यातिः, एतदेव मायारूपं मोहमयं सौपप्तम्‌ ।। 
( शिव सूत्र वि०, १.१० ) 
४. अर्थस्मृती स्वात्मसंस्थे चिद्रपे सा सुषुप्ता । 
पत्यु ००१ ०५५०१०५००००००००५००००००५००५००००००००. || ( शिव सूत्र वा० १ ५ 9 ) 
५. ग्राह्यग्राहकभेदासंचेतनरूपश्च समाधिः सौपुप्तम्‌, इत्यप्यनया वचोयुक्त्या दशितम्‌ ।। 
( शिव सूत्र विऽ, १.१० ) 











७४ स्पन्दकारिकां 


पूणं चेतना रहती है अतः यह्‌ साधारण सुषुक्ति की तरह मूढता की जैसी अवस्था 
कदापि नहीं होती है । वेदकता सम्पूणं खूप मे अक्षुण्ण रहने के कारण इस काल में 
योगी को किसी प्रकार के अभाव या शून्यता की अनुभूति नहीं होतीदहै। साथही 
अनुमवी गुर्ओंका कथन है करि समाधिकाले प्राप्तकी हई स्वरूप-अनुभरुति 
त्रिकालाबाधित अर सतत उदीयमान होती है । अतः एेसी अवस्थान तो छत्रिम 
ओर न अनित्य दही होती दहै) 

फलतः दौवगुरु अपनी यथाथ अनुभूति के आधार पर यह उपदेश देते हैँ कि 
अभाव-समाचि या शून्य-समावि दोनों उपरिवणित पशुमाव की सुषुक्िके समान 

जड, कालपरिधि म संकुचित ओौर कृत्रिम अवस्थाय हँ। जो मी कोई आध्यात्मिक 

अनुभूति, अनुमवकाल के अनन्तर, बीते हए खूपमें स्मरण की जाती है वहं केवल 
भूतकाल के साथ सम्बन्धित होने के कारण कालकल्पना की परिधिमें सीमित हो 
जाती है । कालकल्पनामें सिमटजानेके साथ ही वह अनित्य वन जाती दहै । 
आत्म-अनुभूति तो सतत स्पफुरणामय होने के कारण इससे विल्कूुल विपरीत है । 
वह्‌ तो अनुभव के समय ओर स्मृति के समयमे मी एक ही उदीयमान रूप 1 
अवम।(समान रहती है । 

एक ओर बात ध्यान में रखने के योग्य है कि अमावया शून्यकी मावना 
करनेवाले योगियों मे जो यह अपनी विद्यमान सत्ता को--मे नहींहु' कहकर 
आग्रहपूर्व॑क ज्ञुठलाने की प्रवृत्ति पाई जाती है वह॒तो, उनमें, चितु-रूपता के 
अभाव की नहीं, प्रत्युत सद्धूवकीही योतिकाहै। उदाहरणके तौर पर यदि 
कोई व्यक्ति घर के अन्दर बंठाहौ ओर बाहरसे कोईणेसा व्यक्ति आकर उसको 
बूलाने लगे जित्षके साथ उसको मिलने की इच्छानदहौ तोरेसी स्थितिमे यदि 
वह्‌ पहला व्यक्ति अन्दरसे स्वयं ही व्रिल्लाने लगे जी, यहां नहीं ह - 
उसका एेसा स्वरूप-अपलाप, सहज ही में, उसके वहां विद्यमान न होने को नहीं, 
प्रत्युत सद्धावकोदही सिद्ध कर देतादहै। 

फलतः कौन व्यक्ति एेसा मूखं होगा जो स्वयं चेतन होकर, अपने आपका ही 
अभावरूप या शून्यरूप समञ्चन की गलती करं ।। १३ ॥ 

| कवर ता को अनश्चरता | 


(क) 
त ) 


स्पन्दात्मक आत्मतत्व की, वेदकरूप ओौर वेद्यरूपं दौ अवस्थाये हैँ । इनको 


शास्त्रीय शब्दों मे क्रमशः कतृ ता ओर कांता अथवा मोक्तृता ओर मोग्यता कहते 
है । इनमे से कतं तारूप अवस्था ही आत्मा का वास्तविक रूप है । कायंता उसके 
दारा स्वयं अङ्खीकृत कृत्रिमरूप है । यही कारण है कि पहली अवस्था अनश्वर ओर 
दूसरी नश्वर है । अगले सूत्र मे चित्‌तत्त्व की इन्ही दो अवस्थाओं पर प्रकाश डाला 
जा रहा है :- 








कतुंता की अनश्वरता ७५ 


अवस्थायुगलं चात्र कायकतृत्वशब्दितम्‌ । 
कायंता क्षयिणी तत्र॒ कत॒त्वं पुनरक्षयम्‌ ॥ १४ ॥ 


अवस्थायुगलम्‌, अवस्थाद्रयमेव कायंकतृंत्वसंजञं भोग्यभोक्तृमेदभिन्नम्‌, तत्र 
यो भोग्यरूपो मेदः स उत्पद्यते नश्यति च; भोक्तृमेदस्तु चिद्रपः पुननं जायते, 
न कदाचित्‌ विनयति तेन नित्यः ॥ १४॥ 

अनुवाद 

सूत्र--( इस स्पन्दमागे म ) स्पन्दात्मक आत्मतत्त्व की दौ अवस्थाओं को 
कार्यता गौर कतरत्व (कतृता) इन दो शब्दों से अभिव्यक्त किया जाताहै। 
इनमे से कार्यता नश्वर है परन्तु कतृ त्व कभी नष्ट नहीं होता है ।। १४॥ 

वृत्ति-( स्पन्दात्मक आत्मतत्व की ) दो अवस्थाय हँ । इन दो अवस्थाओं को 
कार्यता ओर कतुत्व (कृता) नाम दिया गयादहै। इनमें ्ेद यहदहैकि एक 
मोग्य है दूसरी भोक्ता है। इनमें से जो 'मोग्य' नामवाला भेदै वह उत्पन्न मी 
होतादै ओौरनष् भीदहोताहै। परन्तु "मोक्ता नामवाला भेद मात्र चित्‌-रूप 
होने के कारण न तो उत्पन्न हीहौतादैओौरन कभी नष्टही होता है । अतः वह्‌ 
नित्य है । १४ ॥। | 
विवरण 

पहले मी दौवदर्शन के इस सिद्धान्त का उल्लेख क्ियाजा चुकाहैकि अहं 
विमर्यात्मिक स्पन्दततत्व, स्वतन्त्र होने के कारण, प्रतिसमय दो प्रकार की अवस्थाओंमें 
स्पन्दायमान रहता है । इनमे पहली सामान्य-अवस्था ओर दूसरी विशचेष-अवस्था है । 
सामान्य-अवस्था किसी भी प्रकारके उपरागसे रहितं ओर विशुद्ध चिदृषूपता कौ 
अवस्थाहै। इसमे बाह्य प्रमेयवगं विमागहीन अहंविमशेके रूपमे ही अवस्थित 
रहता है । प्रस्तुत सूत्र में इसी अवस्था को क्तृत्व कौ अवस्था का नाम दिया गया 
है । दूसरी विशेष-अवस्था वह अवस्था है जिसमे मौलिक चित्‌-रूपता, स्वयं उत्पादित 
अख्याति क द्वारा, अपने ही वास्तविक खूपको आच्छादित करके, देह, प्राण, 
वद्धि, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, अथवा घट, पट इत्यादि अनन्त एवं विचित्र जड वेद्य 
पदार्थो के खूपमें अवमासमानदहै। इस अवस्था को प्रस्तुत सूत्रम कायेताकी 
जवस्था कानाम दिया गयादहै। आचार्य अभिनवगुप्तपादने कटाह कि मौलिक 
तत्त्व अपने स्वातन्त्र्य से प्रतिसमय भआवरणरदहित अर्थात्‌ वेदक ओर आवरण-स्हित 
अर्थात्‌ वेद्यके रूप में स्वयं अवमासमानदहै। वह तत्त्व युगपत्‌ ही कतुताकी 
अवस्था ओर कार्यता की अवस्था भीदहै; पहले रूपमे अपरिणामी, अविचल ओर 
अनश्वर मौर दूसरे खूप में परिणामी, चल ओर नश्वर है । 





१. “निरावरणमामाति भात्यावृतनिजात्मकः ।' ( तं° १.९३ , 











७६ स्पन्दकारिका 


अनुमवी शोवगुरुओों ने तुरीयाखूप शाक्तभूमिका का यथाथ अनुभव प्राक्त करके 
इस वात को स्पषटुकियाहै कि शक्तिके (कतृ त्व' अंश में, किसी भी दशा मे, कोई 
परिवतेन नहीं होता है । वेदकता का माव, शाश्चवतलूपमे, अटल एवं भक्ुण्ण है 
क्योकि यही शक्ति का वास्तविकरूप है । 'कायेता' अंश में देश, काल एवं आकार के 
भेद के अनुसार उतार-चढाव अथवा उदय एवं भस्त होते ही रहते हैँ । समाधि की 
अवस्थामें कायताका क्षयौ जातादौ । इसका वास्तविक अभिप्राय यह दहै कि 
कायता संहृत होकर कतृतामें ही विश्रान्त हो जातीदहै ओौर वह अपने विशुद्ध 
ज्ञानक्रियात्मक चितु्‌-रूप मे अवमासमान रहती है ।। १४ ॥ 

[ समाधि मे माच्रक्ायंताका लोप | 


समाधिकाल मेँ सतत स्पन्दमयी कतृता ( वेदकता ) बाह्य प्रमेयवगे की ओर 
उन्मुख न होने के कारण, अपनेही कायंता अंशको अपनेमें ही विलीन करके, 
विशुद्ध चिन्मात्र रूप में अवस्थित रहती है । एेसी अवस्था में “सुप्रबुद्ध योगीजन ही 
उस चिन्माव्ररूपता को पहचानने में समथं होते हैँ । अमाव की भावना करने वाले 
योगी वास्तव में अवबुद्ध होते हैँ अतः समाधिकाल में कायंता अंश के निलीन होते ही 
उनको एेसा लगता है कि हम अमावमें लयहो गये । अगले सूत्र में इस रहस्य का 
उदघाटन कियाजारहादहै:- 


कार्थोन्मखः प्रयत्नो यः केवरं सोऽत्र टुप्यते । 
तस्मि्टुप्े वषिट्ुप्नोऽस्मीत्थबुधः प्रतिपद्यते ।॥ १५ ॥ 


कायंसंपादनसाम्यं बाह्यकरणव्यापाररूपं केवलं विलुप्यते, स्थगितेन्द्ि- 
यस्य तस्मिन्‌ विलुप्ते साम्ये स्वभावो मे विलुप्त इति अबुधो जानाति, न तु 
भावस्य विनाशोऽस्ति ॥ १५ ॥ 


अनुवाद 

सूत्र-( समाधि-कालमें ) केवल इतनाहो जातादहै कि बहिमुंख कार्यता के 
प्रति उन्मुखता रूप प्रयत्न लुप्त हो जाता है । उसके लुप्त हौ जाने पर अबुध योगी को 
ेसा लगता है किरम स्वयं मी लुप हौ गयाहूं अर्थात्‌ अमाव मेँ ही लय 
हो गया हू ' ॥ १५॥ 

वुत्ति ( समाधि-कालमें ) केवल इतना हो जाता है कि कार्थं सिद्ध करनेका 
सामथ्यं, जिसका ख्प बाह्य इन्द्रियों का, अपने शब्द, स्पशं इत्यादि विषयों को 
ग्रहण करनेकाव्यापार होतादहै, लुप्तहो जाता है। बाह्य इन्द्रियोंके विरत 
टो जाने की दशा में; विषयों को ग्रहण करने का सामथ्यं लुप्त हो जाने पर, अबुध 


१. आगे सूत्र १७ का विवरण देख लेवें । 


समाधिम मात्र कायंताका लोप ७9 


योगी एेसा समञ् लेता है कि--मेरेस्वमाव काही लोपहो गयादहै।' पर न्तुजों 
माव हो अर्थात्‌ जिसकी सत्ता त्रिकालावाधित हो, उसका विनाश कभी नहीं 
होता है । १५॥। 

विवरण 


पहले मी इस बात पर प्रकाश डाला गयादटै कि अभाववादी लोग किसी भी 
पदाथं की सत्ता के अनिस्तित्व को ही वास्तविक यथाथं मानते हैँ । उनके मतानुसार 
यही सिद्धान्त आत्मसत्ता पर मी लागरहो जाता । यही कारणदहैकिवे लोग 
इसी अनस्तित्व की अवस्था को प्राप्त करनेके लिए प्रतिसमय--मैनहीहः, मेरा 
भाव नही है'-इस प्रकार की भावना का अभ्यास करते रहते हैँ । निरन्तर अभ्यास 
करते करते कमी एेसे किसी योगी को, समाधि-काल में, इन्द्रियों का व्यापार विरत 
हो जाने पर बाह्य विषयों के साथ पूणंतया सम्बन्धविच्छेरहो जाता है । उसके 
बाह्य इन्द्रिय वगं मे अपने अपने शब्द, स्पदों आदि विषयोंको श्रहण करने का 
सामथ्यं नहीं रहता है क्थोकि उसकी चेतना बहिर्मुखता से निवृत्त होकर अन्तमृख 
होने लगती है । एेसी दला में वह अबु होने के कारण यह्‌ समञ्नलेतादहै कि मै 
अर्थात्‌ मेरी आत्मा अमावमेही लयहो गरईहै।' 

कहना न होगा किं समाधि-कालमे एसी अवस्था का उदय हो जाना केवल 
साघना की अपरिपक्ता ओर साधक कौ अबुघता का परिचायक है । सुप्रबुद्ध योगी 
ही अपने पुरुषाथं से इस अवस्था को पार करके तुरीया-रूप शाक्त-भरमिका का 
साक्षात्कार करने में समथं होते हैँ । उनकी उस भरमिका ( तुरीया-भूमिका ) पर 
पहँंच कर अपनी ज्ञानक्रियामयी स्पन्दना से पूणं वेदकता की अनुभूति हो जाती है । 
इसमें सद्गुरु की कृपा परम अपेक्षणीय है । 


इस सम्बन्ध में यह बात ध्यानम रखना परम आवश्यक है कि कार्योन्मुख 
प्रयत्न के लुप्त होने की दामे यदिकतृत्व अंशका मी सचमुच लोपही हुआ 
होता तो उस सर्वामाव-दशाके साक्षात्कार कौ अनुभूति किसको होती? कौनसा 
तत्त्व एक ओर स्वयं को अह रूप" मे सत्ता देकर' परन्तु दूसरी ओर अमावमें लय 
होकर, एेसे लयीमवन कौ अनुभूति को अभिव्यक्त कर लेता? फलतः यह एक तथ्य 
है कि योगी में अथवा सवेसाधारण जीवघारियोमे मीजो यह "अहं ख्प' प्रतीति 
विद्यमान है वही वेदकताका अंशदहै। उसीमे अनुभव करने की, सोचने की, 
समक्षने की अथवा किसी प्रकार की मी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की शक्ति दहै । 
वही अमावको मी अमावके रूपमे (न होने कै भावरूप मे ) सत्ता देकर उसकी 
अनुभूति प्राप्त करलेतादहै। उस वेदक अंश का, किसी मी अवस्थां, लोप नहीं 
होता है अतः अमाववादियों की सर्वाभाव जंसी कपोलकत्पित अवस्था मूढता के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । १५ ॥ 


र का त 1 त त 


कन [त ` 
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| आत्मतत्व को स्थिरता | 


अगले सूत्र मे, कतु त्व अंशके, किसीमी अवस्थामे नष्टन होने के मौलिक 
हौवसिद्धान्त की पुष्टि, हेतुकेद्राराकीजा रही दहै 


न त॒ योज्न्तपरुखो भावः सवज्ञत्वगुणास्पदम्‌ | 
तस्य॒ रोपः कदाचित्स्यादन्यस्याचुपलम्भनात्‌ ।। १६ ॥ 


ततु यः अन्तमुखः अन्तश्चक्रारूढस्वभावः सवंजञत्वादिगुणाश्रयः तस्य 
विनाशः कदाचित्‌, तस्मात्‌ द्ितीयस्यान्यस्याभावात्‌ तत्स्वरूपमेवं व्योमवत्‌ 
चिद्रपतया सवत्र अनुभवति इति ॥ १६१४ 


अनुवाव 


सूत्र- परन्तु वह अन्तर्मुख ( शाइवत अहंखूप में ही स्पन्दायमान ) चेतनसत्ता, 
सव॑ज्ञता इत्यादि गुणों की एकमात्र आश्रय है । उसका नाश कमी भी नहीं होताहै 
क्योंकि ( समाधि-कालमें) किसी मी अतिरिक्त-सत्ता की विद्यमानता अनुमवमें 
नहीं आती है । १६ ॥ 


विजेष 


कड प्राचीन स्पन्दशास्व्ियों ने इस सूत्र के चौथे पाद-'अन्यस्यानुपलम्मनात्‌' से 
दूसरे प्रकारके अभिप्राय मी लिये हैँ । उनका आशय इस प्रकार है । 

१. उस कतृ त्वसत्ता का कमी मी नाश नहीं होता है क्योकि यदि वसा होता 
तो दूसरे अर्थात्‌ विश्व का मी अनुपलम्म ( अदशेन ) हो जाता । 

२. उस वेदकसत्ता का कमी नाश नहीं होतादहै क्योंकि यदि वेसा होता तो 
दूसरे अर्थात्‌ अमाववादियों के अमाव ओर शून्यवादियों के शून्य का मी स्वरूपः 
निर्धारण नहीं हौ सकता । 

वृत्ति-परन्तु जो तत्तव॒ अन्तर्मुख अर्थात्‌ आन्तरिक संवित्तिचक्र के रूपमे 
प्रतिसमय स्पन्दायमान होते रहने के स्वमाव वाला ओर सवेज्ञता इत्यादि गुणों का 
आधार है, उसका कमी मी नाश नहीं होता है। अतः यह बात निविवाद है कि 
उससे इतर ओर किसी वेदकसत्ता का अस्तित्व न होने के कारण वही, आकाश के 
समान स्वच्छ ओर सर्वव्यापक चेतन्यरूप तत्त्व प्रत्येक अवस्था का अनुमव कर 
लेता है ।। १६ ।। | 


विवरण 
पूर्वोक्त सूत्र १४ मे उल्लिखित "कतृं त्व सत्ता" को प्रस्तुत सूत्र मं (माव' शब्द के 
द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । इसका एक विशेष अभिप्राय है । माव शब्दका मूल 
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चातु भू' है जिसका अर्थं "सत्ता' अर्थात्‌ अस्तित्व है । "दी वास्त्रो मे सत्ताया माव 
शब्दों का अर्थं एसा अकालकलित अस्तित्व है जिसकी वतंमानता से स्वयं अस्तित्व 
मी सार्थक होतादहै। किसीमी प्रकारकी क्रियासे पहले उसके कर्ता की वते- 
मानता आवश्यक ह क्योंकि कर्ताके विना क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती है । फलतः 
प्रत्येक क्रिया को सिद्ध करने की अबाध क्षमता रखने वाले ओौर, शाश्चतखूपमें 
स्वयं वर्तमान रहने वाले, स्वतन्त्र कतुत्व को ही माव या सत्ताकी संज्ञा 
दी गईदहै। 

साधारण जीवभावके स्तर पर मी यदि यह कहा जाए--'देवदत्त अन्न 
पकातादहै', तो इस 'पकाता है" क्रियापदमें से 'पकाता' अंशसे पकाने की 
क्रियाका ओर, है' अंश से किसी चेतना कर्ता-जो कि पकाने की क्रिया करनेमें 
स्वतन्त्र है--का अवबोध हो जाताहै। इस उदाहरणसे यह बात पूणंतया सिद्ध 
हो जाती है कि देवदत्तरूप चेतन सत्ता की पूरवेवतेमानतासे ही पकाने की क्रिया 
निष्पन्न हो सकती है । पारमाधिक स्तर पर मी यही सिद्धान्त लागू हौ जाता है । 


इस शाश्वत “कतूःत्व' का स्वरूप अहं विमर्शात्मक स्पन्द है । दूसरे शब्दों मे इसको 
'विमर्शटाक्ति' भी कहते है । विमशंशक्तिरूप "कतं त्व' ही एक एेसा अनिवंचनीय 
"माव" हैजो किं विश्वके अशु अणु को सत्ता प्रदान करने वाला सारभूत चैतन्य है । 


भगवान उत्पलदेव ने इस भाव अथवा अहंविमर्शात्मक स्फुरण को " महासत्ता' 
कानाम दिया है क्योंकि यही सारे जड़ अथवा चेतन मावोंकी विश्रान्ति का स्थान 
अर्थात्‌ "हृदय" है । श्जड भावोंकी विश्रान्तिका स्थान चेतन है। चेतनोंका 
आधार प्रकाशमानता है परन्तु स्वयं प्रकाश की प्रकाशमानता का रहस्यमी 
विमन्ञं में ही अन्तनिहित दै। यह तो विमरशेरूप स्पन्दनाहीहै जौ कि स्वयं 
अदेशकालकलित होने के कारण, विभिन्न एवं विचित्र प्रकारके देश, काल 
एवं आका से परिवलित प्रमेयवगं को जीवन देकर, स्वयं उन उन रूपों मेँ निरगेल 
क्रीडा करती रहती दहै । यद्यपि खरगोशके सींग या आकाशके फूल जेसी 
कल्पनाओं का प्रत्यक्षूप मे कहीं मी अस्तित्व नहीं है परन्तु विमशंमे इनकी मी 
सत्ता ठीक उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार हृदयमान पदार्थोकीहै। फलतः 
यह एेसा शाश्वत भाव है जिसमे अमाव मी अन्ततिहित है । 


१. सत्ता च मवनकतुःता सवं क्रियासु स्वातच्त्यम्‌ । ( ई° प्र° वि०, १,५.१४ 
२. सा स्फुरता महासत्ता देशकालाविज्ञेषिणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः ॥ ( ई० प्र ०, १.५.१४ ) 
३. हदयं च नाम प्रतिष्ठास्थानमुच्यते, ठच्च उक्तनीत्या जडानां चेतनम्‌, तस्यापि 
प्रकाशत्वकत्वम्‌, तस्यापि विमरंशक्तिः ।। ( ऊपर के सूत्र पर विमशिनी टीका ) 
४, महासत्ता महादेवी विश्वजीवनमुच्यते । ( ऊपर के सूत्र मे उदाहृत ) 
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सूत्र में इस बात का उल्लेख क्ियागयारै कि कोम क्रिया ज्ञान के 
विना सम्भव नहीं हो सकती है । ज्ञान का मौलिकरूप स्वतन्त्र इच्छाटै। अतः 
प्रस्तुत प्रकरण में वणित “कतृ त्व' अथवा "माव, स्वतन्त्र एवं अकालकलित इच्छा; 
ज्ञान ओर क्रिया की समरसता है, इसी को दौवशब्दो में चित्‌-रूपता कहते है ।।१६॥। 
[ प्रबुद्ध ओर सृप्रबुद्ध को अनुभूति | 
अब यहाँ से अगले कई सूत्रों में इसी चिन्मात्रूप स्वभाव के अनुमवपक्ष पर 
प्रकाश डाला जा रहादै। इस सम्बन्धमें स्वंप्रथम अगले सूत्रमें सुप्रवुद्ध ओर 
प्रबुद्ध योगियों मे पाईं जने वाली आध्यात्मिक अनुभरतिके स्तरमे तारतम्य 
दिखाने के साथ साथ, सूत्र में अन्तनिहित व्यग्यके हारा, इस रहस्य का उद्घाटन 
कियाजारहादटै कि प्रबुद्ध भूमिका पर अवस्थित योगी को सुप्रबुद्ध-माव प्राप्त 
करने के लिये गुरूपदेश की आवश्यकता होती है : 
तस्योपरुन्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी । | 
नित्यं स्यात्‌ सुप्रबुद्धस्य तदाचन्तेऽपरप्य तु ॥ १७ ॥ 
तस्य चिद्रपस्य सवंगतस्यं स्वस्वभावस्य उपलन्धिः त्रिषु जाग्रदादिषु 


पदेषु नित्यं सृप्र द्रस्य भवति; तदाद्यन्ते अपरस्य भ्रवुद्धस्य स्वप्नसुषुप्रादौ; 


जाग्रततयौ त्वागममात्रगम्यौ ॥ १७ # ¦ 3 २71 
अनुवाद ५, 


सूत्र -सप्रवुद्ध योगी को, उस चिद्र.प स्वमाव की उपलब्धि जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओौर सुषुस्ति इन तीनों अवस्थाओं के आदि, मध्य ओर अन्त मे समान एवं अखण्ड 
खूप मेँ, प्रतिसमय, होती रहती है । परन्तु इसके प्रतिक्ल प्रबुद्ध योगी को, श्न 
तीनों अवस्थाओंमेसे पहली ( जाग्रत्‌ अवस्था ) की अन्तिम दो अवस्थाओंमें 
( स्वप्न ओर सृुषुक्ति में ) उपलब्धि होती है ॥ १७ ॥ 

वृत्ति--सुप्रवुदध योगी को, विश्वके कण कण मे अनुस्यूत चित्‌-रूप स्वभाव 
की अनुभूति, जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं में, प्रतिसमय अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था के 
आदि, मध्य ओर अन्त में, अखण्डरूप में होती रहती है । परन्तु प्रबुद्ध योगी को, 
इन अवस्थाओं में से पहली अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था के अन्त मे अर्थात्‌ स्वप्न ओर 


१. सूत्र के चौथे चरण का उपरिलिखित हिन्दी अनुवाद ध्रीरामकण्ठाचायं की 
विवृत्ति के आधार पर किया गयादहै। आचायंजीने सूत्रम उल्लिखित 
"तदा ्न्ते' पद का इस प्रकार विग्रह किया है: “तत्‌ = इन जाग्रत आदि 
अवस्थाओं की, आदि = पहली अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था के, अन्ते = अन्तिम दो 
पदों में अर्थात्‌ स्वप्न ओौर सुषुर्ति में", ( स्प० का०, २.१) 





च 
# 
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सुषुति में तथा इन्हीं दो अवस्थाओं मे अन्तभ्रुत होने वाली अन्य अवस्थाओं मही 
होती दै । उसको जाग्रत्‌ ओर तुर्या अवस्थाओं मे एेसी अनुभूति केवल सद्गुरु के 
उपदेशसे ही प्राप्त हौ सकती है ।। १७ ॥ 


विवरण 


प्रस्तुत सूत्र का वण्यं विषय लोकोत्तर अनुभूति होनेके कारणसाधारणरूपमें 
दुरूह एवं असंगत जसा प्रतीत होना स्वामाविक है । यदि इस धूत्र को कुछ मात्रा 
तक कूटसूव्र की सज्ञादी जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । विशेष रूप में इसके 
चौथे चरणमे वतंमान कूटता श्री क्षेमराज ओौर श्री मट्‌टलोल्लट जैसे प्राचीन 
व्याख्याकारोंके लिये मी माथापञ्चो का कारण बनी हई थी । प्रस्तुत वृत्तिकार 
मटूटकल्लट ने मी अपनी वृत्ति मे 'तदाचन्ते' इस मूुलपद के लिये स्वप्नसुषुप्तादौ' 
यह पर्याय लिख कर ही इतिश्री करदीहै। मूलसूत्र ओर वृत्ति दानोंका गम्भीर 
अनुसन्धान करने पर भी सूत्र का वास्तविक अभिप्राय समज्नमें नहीं आता है । 
वृत्ति का अध्ययन करने पर केवल इतनी बात समन्नमें आती दहै कि जहां सुप्रवुद्ध 
योगी को तीनों अवस्थाओं के आदि, मध्य ओौर अन्तमं आत्म-अनुभति अखण्ड 
ख्पमे होती रहती है वहाँ प्रबुद्ध योगी को केवल स्वप्न ओर सुषुक्षिमें ही होती 
है । परन्तु इतनेसे इस शङ्काका समाधान नहीं होने पाता है कि क्या प्रबुद्ध 
योगी कौ आत्म-अनुभ्रूति कारूप मी, चाहैदो ही अवस्थाओंमें सही, ठीक व॑सा 
ही अखण्ड होता है जेसा सुप्रवुद्ध योगी की अनुभूति का होता है? तात्पयं यह 
है कि क्या प्रबुद्ध योगीकोमी इन दो अवस्थाओंके आदि, मध्य ओौर अन्तमें 
समानरूप से आत्म-अनुभ्रुति स्थिर रहती है या नहीं ? मट्टकल्लट की वृत्तिकेही 
आवार परर लिखी हुई श्रीरामकंठाचायं की विवृत्तिमे भी इस शङ्काका कोई 
संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है । फलतः वास्तविक स्थिति पूर्वरूप से स्प 
नहीं होने पाती है । 

श्री रामकठाचायं ने अपनी वितरति में 'तदाद्यन्ते' इस मुलपद का जैसा अर्थ 
लिखा दै वसे ही अथं को आधार मान कर इसका हिन्दी अनुवाद किया गया है। 
इस स्थल पर आचायं जी की विवृतिको ही हिन्दी अनुवाद का आघार बनाने का 
कारण यह्‌ रै कि आचायंजी ने स्वयं मट्‌टकल्लट की वृत्तिको ही अपनी विवृति का 
आधार बनाया हैँ । 


१. रामकठाचायं के मतानुसार मदूकल्लट की, वृत्ति मे स्वप्न-सुषुप्तादौ' इस 
समस्त पद में स्वप्न ओर सुषुप्ति शब्दोंके साथ "आदिः शब्द जोड देनेसे 
सवेदन की वे सारी अवस्थाय अभिप्रेत हैँ जिनका अन्तर्मावि इन दो अवस्थाओं मे 
होता है। ( स्प० का०, २.१) 

२. दृष्टव्य, स्पन्दनिर्णय : ३४ पृष्ठ 
स्पन्द० ६ 








८२ स्पन्दकारिकां 


इस सन्द मे निःसंकोच रूपमे इस बात को स्वीकार करना आवदइयकदटहैकि 
प्रातः स्मरणीय ईश्वरस्वरूप जी को रामकठाचायं कै द्वारा प्रस्तुत किया हृजा 
'तदा न्ते शब्द का विश्लेषण मान्य नहीं है । आपने करई बार अपने मोखिक 
प्रवचनों मे इस आध्यात्मिक गुत्थी को, इस मूल शब्द का दूसरी प्रकारसे अथं 
लगाकर, सुलक्लाने की कृपा कौ है । आपके मन्तव्यानुसार प्रबुद्ध योगी को, सदगुरु क 
उपदेश से, स्वप्नपद के अन्त गौर सृुषु्ति पद के आदि में, अर्थात्‌ स्वप्नपद से सुषुर्ति- 
पदमे, प्रविष् होने के अवसर पर, दोनों पदों के अन्तरालवर्तीं संधिक्षण मे स्वमाव 
की अनुभूति प्राक्त होती है परन्तु वह बिजली की कोँवके समान क्षण पयंवसायिनी 
होने के कारण अखण्ड नहीं कही जा सकती है । जव वह, सदु-गुरुके द्वारा बताई 
गई विधि का अक्षरशः परिपालन करता हआ, निरन्तर अभ्यास एवं अनुसन्वान के 
द्वारा, इस तुर्यारूप स्वभाव पर स्थिर रहने की क्षमता प्राप्ति करनलेता दहै, तब वह 
्बुद्ध-माव से निकल कर सुप्रवुदध-मावमे प्रविष्टहोजाताह ओर उसकी आत्म 
उपलब्धि तीनों पदों के आदि, मध्य ओर अन्त मे समानरूप से स्थिर बनी रहती है । 

अब रह जाता है प्रशन सुप्रवुद्ध योगी का । उसके विषय मे कुछ कहना चमकते 
हए सूयं को दीये के द्वारा दूढने के बरावर है। उसने तो परमेश्वर के अनुग्रहसे 
र्यारूप शाक्तभ्रूमिका ( सामान्य-स्पन्दभुमिका ) आक्रान्त कौ हृ होती है ओर 
वह साक्षात्‌ दिवमाव पर आरूढ सिद्ध होता है । उसमे भेदव्यासि के संस्कार मी 
अवचि नहीं होते है अतः उसकी आत्म-अनुभरूति में, कमी मी, कोड उतार-चटाव 
आने का प्रहन ही नहीं उठ्तादहै। 


अमी ऊपर कहा गयादहै करि इस सूत्र में गरूपदेश के लिये उपयुक्त एवं 
अधिकारी पात्र का निदेश व्यंग्यरूप मे अन्तनिहित है। वृत्तिकार ने 'जाग्र्तुयौ 
त्वागममात्रगम्थौ' इतना कह कर ही उस व्यंग्य का स्पष्टीकरण कियादहै। इस 
कथन के अनुसार केवल प्रबुद्ध-माव पर अवस्थित व्यक्ति ही गुरूपदेश के लिए 
उपयुक्त पात्रहै। 





इस सम्बन्ध मे यहां पर प्रबुद्ध, सूप्रवुद्ध इत्यादि भ्रुमिकाओं परर अवस्थित 
प्रमाताओं की स्वमावगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है 
क्योकि उससे पाठकों को सूत्र का अथं मली-मांति हृदयङ्गम करनेमें सहायता 
मिलने की आशा) 

शास्त्रकासों ने, आध्यात्मिक संद्भमें, संसारके प्रमातृवगें को अबुद्ध, बुद्ध, 
प्रवद्ध सौर सृप्रवुद्धदन चार भेदोंमे विभक्त कियादहै। तंत्रम्रन्थोमे इन चार 
१. चतुविधं तु पिण्डस्थमवुद्ध बुद्धमेव च । | 

प्रवद सुप्रबुद्ध चः ०० ००१७5 ०४७०७ ५५०१००० || | ( भा वि । २ ४३ ) 











प्रबुद्ध ओर सृप्रवुद्ध को अनुभूति ८३ 


प्रकार के प्रमाताओं कौ स्वरूपगत विश्ेषताओं का जो उल्लेख कियागया है उसका 
संक्षिप्त आश्य इस प्रकार है-- 

अबुद्ध प्रमात्रवगं- इस 'वगं मे एसे प्रमाताओंकौ रखा गयाहै जो पार- 
मेश्वरी तिरोघानात्मिका शक्तिकेद्वारा संहार की अवस्था मं घकेले गये होते हैँ । 
वे इस संहार की अवचि मे, मायारूपी कालरात्रि अथवा दूसरे लब्दों मे गुणत्रय की 
साम्यावस्था के गमम; प्रगाढ अंघकारसे परिपूणं गहन गुफाओंमे गहरी नींदमें 
पड़े हए अजगरो को तरह, निःसंज्ञ बनकर पड़े रहते ह । इस वेला में उनकी चेतना 
पर स्वात्म-अख्याति का इतना दुर्मेद्य आवरण छाया रहतादहै कि उनको अपने 
सद्धाव या असद्धाव की चेतना नहीं रहती दहै ओर परिणामस्वरूपवे शब्दादि 
विषयों को ग्रहण करने मे सवथा असमथ होते हैँ । तावत्कालपयेन्त उनको सुख, 
दुःख इत्यादि की कोई अनुभूति मी नहीं रहती है । यही कारण कि एसे प्रमातुवगं 
को अबुद्ध की संज्ञा दी गई दहै । 

इस सम्बन्धमें यह बात मी घ्यानमें रखनेके योग्यै किं संहत होने के समय 
तसे प्रमाताओं के संचित-कमं मी तावत्कालपयन्त वासना अथवा संस्कारोंकेषखूपमें 
उनके साथ ही प्रसृपत अवस्था में पड़े रहते हैँ । 

बुद्ध प्रमातुवगं - -इन संहारावस्थामे पडे हृए प्रमाताओंमें से किन्दींके 
कमपरिपाक का समय आने पर, भगवान अनन्त-मदटरारकर अपनी इच्छा शक्तिसे 
उनको पूवंसंचित कर्मो के अनुसार योनियोमें धकेल कर, उनके फलोंका भोग 
करने की ओर प्रवृत्त करते हैँ । उस समय मगवान्‌ कलातत्वके द्वारा उनमें पुनः 
अंशतः चेतना का संचार करनलेतेहँ ओौरवे प्राकृतिक प्रतिविधान के अनुसार, 
स्थूल शरीरो को धारण करके विचित्र योनियों मे मटक्ते रहतेहँ।रेसेही 
प्रमाताओं को दूसरे शब्दों मे संसारी जीवया पशु कहा जाता है । विषय-पिपासा 
करो विषयोपभोग के द्वारा शान्त करना ही उनका मात्र कतव्य बन जाता है । फल 
यह निकलता है किवेप्रति-समय पारमेश्वरी निग्रहराक्तिके घोरतर प्रमावमें 
पडकर, कामिनी-क्चन को ही सर्वोत्करष्ट एवं उपादेय फल समञ्लते हुये, कमी मौ 
आत्म-चिन्तन की ओर प्रवृत्त नहीं होते है । कामिनी-कचनकोही जीवन का चरम 


लक्ष्य समञ्चने के कारण उनको बुद्ध कहा जाता रहै ।। 


१. दृष्व्य-- स्वच्छन्द तन्त्र, ११. ६१-६५ 

२. रव्य, श्री स्वछन्द तन्त्र, ११. ६ ६-११२ 

३. दीव सिद्धान्त के अनुसार शुद्धाध्वमे भगवान शिव भेदरहित शिवरूपमेही 
सृष्ठ-संहार आदि करते रहते हैँ । अशृद्धाध्व मे अर्थात्‌ मायातत्त्व से लेकर 
पृथिवी तत्त्व तक के विश्वमे, स्वयं मी भेदव्या्िको अपनाकरही, सृष्टि 
संहार आदि करतेर्है। उनके इसरूपका नाम अनन्त-मट्टारक है । 








+: स्पन्दकारिकां 


प्रबद्ध प्रमात्रुवगं-- "भगवान परम कारुणिक हैँ अतः उनके शक्तिपातसे 
किसी समय किसी प्रमाता मे अकस्मात्‌ एेसी योग्यता उमर आतीटै कि उसके 
अंतर-तममें दिव्य शाङ्कुर-मक्तिकी किरण स्वयं फूट पड्तीदटै। इस के फलस्वरूप 
स्ंप्रथम उसके हृदय मे सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। 
उसके सद्‌-ज्ञान पर छाया हआ मायीय आवरण हठने लगता है ओर वह्‌ संसारके 
सारे कृत्रिम सम्बन्धो को इन्द्रजाल के समान अनुमव करने लगता दै । गरुकरृपासे 
वह आत्म अनुसंधान करने की ओर प्रवृत हो जाता है । जव उसकी आत्मजिज्ञासा 
तीव्रतर रूप धारण करती है तव भगवान चन्द्रमौलि स्वयंही गुरुकासरूपधारण 
करके, उसको शाङ्कुर-मागंमे दीक्षित कर देते हँ मौर वह प्रबुद्ध-माव कौ अवर 
भूमिका से निकलकर सुप्रवद्ध-माव की उच्चतर भरुमिकामें प्रविष्ट होकर कृताथं हो 
जाता है । एसे प्रमाता को हव शब्दों में प्रवुद्ध-प्रमाता कहते ह । 

सु ब्रबुद्ध प्रमा तृवगं --प्रबृद्ध-प्रमाता ही, अनथक प्रयत्न ओर निरचल एवं 
पवित्र भक्ति के द्वारा प्रसन्न किये हृए, शङ्कुर-स्वरूप गुरुसे दवी दीक्षा प्राक्त करकं, 
योगभामं पर अग्रसर होता हआ सुप्रवुद्ध अवस्था में प्रविषटहो जाता है । उसको 
उत्कृष्ट एवं अवर्णनीय तुर्यारूप शाक्त-भरूमिका की अखण्ड अनुभूति प्राप्त हो जाती है । 
ठेसा प्रमाता, भगवान के तीव्रतम शक्तिपातके प्रमावसे एक एसी भूमिका पर 
पहंचा हृ होता दै जो वणं पद, मन्त्र, कला, तत्त्व ओर भ्रुवन इन छः मा गोसे 
अतिगत होने के कारण पूर्णेतया विरज, विमल ओर शान्तदै । संक्षपे में केवल 
इतना ही कहना पर्यप्षि है कि सूुप्रवुद्ध योगी साक्षात्‌ शिवमाव पर पहचा हआ 
प्रमाता होता टै अतः उसको प्रत्येक अवस्था मे, प्रतिसमय ओर प्रत्येक दिशामें 
आनन्द रस से परिपू्णं मात्र शिवमाव की अनुभूति त्रिकालावाचित रूपमे होती है । 

इतनी वाते समञ्ने के अनन्तर पाठक स्वयं इस निष्कषं पर पहूुच जाता दै 
कि प्रवृद्ध योगी ही गुरूपदेश के लिये उपयुक्त पात्र हे ! अवृद्ध तथा वृद्ध प्रमाता 
उपदे के पात्र हीं नहीं होते क्योंकि वे प्रमाद-मदिराके न्शेमेंसञ्मूमतेहृएकमीमी 
आत्मचिन्तन की ओर प्रवृत्त ही नहीं होतेदहैँ। हाँ यदि उनमेंसे स्वयं ही मगवान 
किसी को उमारना चाहं तो वह बात दूसरी है । सुप्रबुद्धयोगी को उपदेश देने कौ 
आवश्यकता ही नहीं हैँ क्योंकि साक्षात्‌ शिवमाव पर अवस्थित व्यक्ति कौ उपदेह 
देने का प्रयोजन ही क्यादहै?।। १७॥ 

[ मवस्था भेदो में स्वरूप को अभेद अवस्था | 

अगले सूत्र मे इस रहस्य को अनावृत कियाजारहादहै कि भतृभरूतिके दह षिकोण 
से जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुर्षि ओर तुयं अवस्थाओं मे स्वमाव की उपलम्वि किन किन 
रूपों मे होती है :- 

१. हृष्य, मा० वि०, १. ४२-४५, तथा स्व° तं०, ११. ११३-१२० 

२. इष्व्य, मा० वि०, १. ४६-४७, तथा स्व ° त ०, ११. १२९-२५ 





अवस्था मेदों में स्वरूप की अमेद अवस्था ८५ ॥ 


(्ञानज्ञयस्वरूपिण्या शक्तया परमया युतः । 


पदद्वये विशरुभाति तदन्यत्र तु चिन्मयः | १८ ॥ | 
ज्ञानज्ञेयमेदेन द्विरूपे -जाग्रत्‌त्स्वप्नात्मके पदद्वये संवेदनम्‌, सुषु प्ततुर्यात्मके || 


पदद्रये पुनश्चिद्रपत्वेन केवलम्‌ अनुभवः, न तु द्वितीयंमन्यत्वेन उप- | 
लभ्यते ॥ १८ ॥ 


अनुवाद 


सूत्र-गक्तिघन एवं सववंव्यापक आत्मतत्व जाग्रत्‌-अवस्था मे केवल ज्ञेयपदार्थो 
कारूप धारण करने वाली ओर, स्वप्नअवस्थामें केवल ज्ञान ( मानसिक संकल्प ||| 
विकल्पात्मक ज्ञप्ति) कारूप धारण करने वाली, महान्‌ विमशेशक्ति के द्वारा प्रकाश- | 
मान रहता है । उस दो अवस्थाओं से इतर अवस्थाओं मे ( सुषुप्ति ओर तुर्यामें) 
केवल चिन्मात्र रूपमे प्रकाशमान रहता दहै ।। १८॥। 


वृत्ति- जाग्रत्‌ ओर स्वप्न इन दो अवस्थाओं की अवस्थागत द्विरूपता का आघार 
यह है कि पहली मे संवेदन का रूपज्ञेय ओर दूसरी मे ज्ञान होता है । इसके प्रतिकूल 
सुषुस्ति ओर तुर्या नामवाली दो अवस्थाओं मे, स्वमाव कीं अनुभ्ुति, विशुद्ध चिन्मात्र 
रूपमे ही होततीदहै। इन दो अवस्थाओं में, स्वमाव की उपलब्धि ( चित्‌-रूपता के 
अतिरिक्त) ओौर किसी रूपमे नही होती है ।। १८॥ 


विवरण 


जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं के सवंसाघारण लौकिक रूप पर पहले प्रकाश डाला 

गया है । यह मी कहा गयादहैकि वास्तवमे ये अवस्थाभ्नेद ओौपच।रिकर्है क्योकि 

इन सवो का अनुमविता ( वेदक ) एक ही होता है । अव यहाँ पर केवल . इतना 

विचारणीय है कि आध्यात्मिक हृष्टिकोण से इन अवस्थाओं की स्वरूपगत विश्चेषतायं 

(कौन सी हैँ ओर इनमे राक्तिकी स्पन्दना किन किन कू्पोंमे विलासमान 
होती है । 


१. इस सूत्रमे पाठक्रम को छोडकर आथंक्रमसे ज्ञानरूपता का सम्बन्ध स्वप्न के 
साथ ओर ज्ञेयरूपता का सम्बन्ध जाग्रत्‌-अवस्था के साथ जोडना चाहिये क्योकि 
पाठक्रम की अपेक्षा आर्थक्रम बलवान होता दहै "। (श्रीस्वामी ईश्वर स्वरूप जी) 


२. प्रस्तुत संद्मं मे जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुक्षि इन तीन अवस्थाओंसे योगियों की 
ध्यान धारणा ओर समधि इन तीन अवस्थाओं का अभिप्राय दहै ।। 
३. दृष्व्य, सूत्र ३ का विवरण । 











८६ स्पन्दकारिकां 


“मुख्य जागप्रत्‌-अवस्था--मनुमवी सिद्ध पुरुषों का कथन है कि मुख्य जाग्रत्‌ 
अवस्था पूर्णरूप मे प्रमेय-भूमिका है । इसमे संवित्‌-मट्टारिका ( विमशे शक्ति ) 
प्रमेय-भूमिका पर उतर कर, सांसारिक प्रमेय, प्रमाण, श्प्रमाता ओौरप्रमाकी 
विचित्रताओं से भरे हए, प्रमेय विश्व के रूप में ही स्पन्दायमान है । शास्त्रीय शब्दों 
मे इस अवस्था को अचिष्ठेय-अवस्था कहते हैँ क्योकि इसमे, "मन मे अन्तः- 
संकल्पात्मक संवेदनके रूपमे भासमान घट-पट आदि वेद्य पदार्थोकेद्राराही, 
बाहर के स्थूल घट-पट आदि वेद्यपदार्थोका अवमासन हौ जातादहै। यही कारण 
है कि मानसिक संकल्परूप घट-पट आदि वेद्यमाव अचिष्ठाता पदवी पर ओर उनके 
दवारा अवमासित होने वाले बाह्य स्थूल घठ्-पट आदि वेद्यमाव अधिष्ठेय पदवी पर 
अवस्थित रहँ । जाग्रत्‌-अवस्था में, अन्तःसंवेदनके रूपमे वतमान वेद्य पदार्थोका 
बाह्य स्थूल वेद्य पदार्थो के रूपमे अवभासित होना आवश्यक टै क्योकि तमी तौ 
इस अवस्था की सार्थकता मानी जातीदहै। इस कारणसे यह अवस्था परति समय 
अचिष्ठेय-अजवस्थाही कही जाती है । यह ५कभी भी अचिष्ठातरू-अवस्था नहीं बन सकती 
है। इस अवस्थामे शक्ति ( स्पन्दमयी विमशेशक्ति ) ज्ञेयरूपमें ही विलासमान 
रहती है अतः सावधान पुरुषों को ज्ञेयता में ही स्वरूप की अनुभूति होती रहती है । 

मुख्य स्वप्न-अवस्था- मुख्य स्वप्नावस्था मे संवित्‌-मटरारिका वैकल्पिक 
ज्ञानरूप मे ही स्पन्दिति होती हई, +जाग्रत्‌-अवस्थाके ही घट पट आदि ज्ञेय 


१. “मुख्य-अवस्था' कहने से किसी मी अवस्थाका वह विशुद्धरूप अभिप्रेत है जिसमें 
अभी उससे इतर अवस्थानं कासंकरन हूजा हो । जसे मुख्य जाग्रत्‌-अजवस्था 
विशुद्ध जाग्रत्‌ को ही कहा जायेगा जाग्रत्‌-जाग्रत्‌, जाग्रत स्वप्न इत्यादि को नहीं । 
मेयभ्रूमिरियं मुख्या जाग्रदाख्या" ˆ ˆ ˆ" `" “ ।। ( तं०, १०.२४० |) 

३. इस प्रमाता रब्द से संस।र भूमिका पर अवस्थित पशुवग का अमिप्रायदहे। 
संसार का पशुवग चेतन होने पर मी विश्वात्मकं संवित्‌ कौ अपेक्षासे प्रमेय 
वगं में ही अन्तर्भूत हो जाता है । 

४. तथा हि मासते यत्तन्नीलमन्तः प्रवेदने । 
संकल्परूपे बाह्यस्य तदधिष्ठातृबोघकम्‌ ॥। 
यत्तु बाह्यतया नीलं चकास्त्यस्य न विद्यते । 
कथं चिदप्यधिष्ठातरृमावस्तज्जाग्रदुच्यते ।। ( तं०, १०.२३४-३५ ) 

५. यदचिष्ठुयमेवेह ना विष्ठा कदाचन । 
संवेदनगतं वेद्यं तज्जाग्रत्समुदाहूतम्‌ ।॥ ( तदेव १०.२३१ ) 

६. यत्त्वचिष्ठानकरणमावमध्यास्य वतंते । 
वेद्यं सत्पूवेकथितं भरुततत्वा्भिघामयम्‌ । 
तत्स्वप्नो मुख्यतो ज्ञेयं तशव वंकल्पिके पथि ।॥ ( तं०, १०.२४७-४८ ) 





अवस्था मेदों में स्वरूप की अभेद अवस्था ८७ 


पदार्थो को, मानसिक संकल्परूप मे इस प्रकार सुस्पष्ट रूपमे अवमासित कर लेती 
है कि मानो प्रमाता, जाग्रत्‌-अवस्थाके समान ही, बाह्य इन्द्रियों के द्वारा उनका 
ग्रहण कर रहा हो । शास्वों के अनुसार जहाँ जाग्रत्‌-अवस्था को ज्ञेधप्रघानताके 
कारण प्रमेय पद कहते है, वहां स्वप्नावस्था को वैकल्पिकं ज्ञानप्रवानताके कारण 
प्रमाण पद कहते हैँ । प्रमाण पद होने का अभिप्राय यहदटहै किं इस अवस्थामें 
अनुमविता के मानसिक संकल्प, स्थूल घट-पट आदि वेद्य पदार्थो की वास्तविक 
स्थिति के अमावमें मी, संकल्पह्पमे उनकी छायाः को अवभासित करते । 
फलतः यह बात स्पष्ट कि स्वप्नावस्थामें, जाग्रत्‌-अवस्थाके ही अनुभूयमान वेद्य 
पदार्थं, बाह्य स्थूल रूप में वर्तमान न होते हृए मी, मानसिक संकल्परूप मे ( ज्ञन- 
रूप में ) वतंमान रहते हैँ । इसी कारणसे इस अवस्था का दूसरा शास्त्रीय नाम 
अधिष्ठु(न-अवस्था मी है । सावधान पुरुषों कौ इस अवस्था मे, वेकल्पिक ज्ञानरूप में 
ही स्पन्दायमान स्वरूप की अनुभूति प्राप्त टोतीदै। 


मुख्य सुषुप्ति-अवस्था- यद्यपि सृषुप्ति दाब्द का अर्थं पूर्णस्वापदटै तथापि 
आध्यात्मिक स्तर प्रर इसका अभिप्राय प्रगाढ निद्रा नहींदै। योगकी प्रक्रिया के 
अनुसार यह समाधि की अवस्थाहै। इसको सृषुप्ति की संज्ञा इसलिए दी गई ह 
कि इस अवधिमें, वह जाग्रत्‌ एवं स्वप्न का अनुभव करने वाला अनुमविता ही, 
चिन्मात्र रूप मेँ अवस्थित रह्‌ कर, जाग्रत्‌ के ज्ञेयरूप ओर स्वप्नके वंकल्पिक 
ज्ञानरूप वेद्य पदार्थो को ग्रहण करने के प्रति पूर्णतया र्सुप्त अर्थात्‌ विमुख हौ जाता 
है । फलतः इस काल मे, वही पूर्वोक्तं *अविष्ठतृखूप मे ( अन्तःसंवेदन के खूपमं ) 
वतमान प्रमेयभाव,जो कि बाह्य प्रमेयविश्वके बीज जसे होतेह, संस्कार रूप 
बन कर, मानो गहरी नींदमें जैसे पडे रहते हैँ । इसका अभिप्राय यह है कि सुषुक्षि 
कालमें वेद्यता पू्णंतया गलकर चिन्मात्रूपतामें ल्यनहीं हो जाती है, प्रत्युत 
तावत्कालपरयन्त संस्कारखूप मे वर्तमान रहती है । यही कारणदहै कि सुषुति कालके 
बीत जाते ही अन्तःसंवेदन मे फिर मी वेद्यता का उदयहो जाता है । शास्त्रकारोंने 
इस अवस्था को "मुख्य मातृदशा'५ की संज्ञा दी है क्योकि इसमे, तावत्कराल पर्यन्त, 





१. मानभूभिरिथं मुख्या स्वप्नो ह्याम्दनात्मकः । ( तं०, १०.२५६ ) 


२. मेयच्छायावभासिनी मानप्रधाना स्वप्नावस्थेयमित्यर्थः । (तं० वि०, १०.२४८) 
३. अनुभूनौ विकल्पे च योऽसौ हषा स एव हि । 
न भावग्रहणं तेन सुष्ठु सृुप्तत्वमुच्यते ।। ( तं०, १०.२५८-५६ ) 
४. यत्त्वधिष्ठातरमूतादेः पूर्वोक्तस्य वयपुध्र्‌. वम्‌ । 
बीजं विश्वस्य तत्तष्णींमूतं सौपुप्तमुच्यते ।। ( तं १०.२५७-५८ 


५. मुख्या मातृदशा सेयं सृुषु्ताख्या निगद्यते ।॥ ( तं०, १०.२६० ) 


= 9 = कः 
ऋ 








८ठ स्पन्दकारिका 


ज्ञेयरूपता ओर वंकल्पिक ज्ञानखूपता का सारा क्षोभ शान्त होने के कारण, प्रमाता 
मुख्य चिन्मात्ररूप मेँ अवस्थित रहता है । 

तुर्या अवस्था - सुषुप्ति कालीन प्रमातृमाव अमित नहीं, अपितु मितदहीदहै 
क्योकि इस काल के बीतते ही, संस्काररूपमें, विद्यमान वेद्यता फिर मी उदयमें 
आ जाती है ओौर, चिन्मात्रह्पता पर भेदव्याप्षिका आवरण पड़ जाता है । अतः 
सावधान योगी, अपने अथक अनुसंान कै द्वारा इस अवस्था को लांघ कर, इसके 
उपरितन स्तन पर विद्यमान एक एेसी अवणंनीय अवस्थामें प्रविष्टहो जाते 
जहां उनके मन मे विद्यमान वेद्यता के संस्कार भी अवशिष्ट नहीं रहते हैँ । इसको 
ुर्यावस्था कहते हैँ । शास्त्रों के अनुसार यह विशुद्ध प्रमारूप अर्थात्‌ विरज, 
विमल, अखण्ड एवं सर्वतोमुखी चिन्मात्रखूपता की अवस्था है । यही अन्तिम शिव- 
मावमें प्रविष्होने का सिहु्रारदै ओर यहाँ पर पहचेहूये साघककी सारी 
मायीय उदासीनतायें सदा स्वंदा के लिये शान्त हो जातीर्हैँ। इसी अवस्था को, 
स्पन्ददास्त्र के पारिभाषिक शब्दों मे, ज्ञान-क्रिया की शाश्चतस्पन्दमयी विमशं-म्‌भिका 
अथवा शाक्त-म्‌मिका कहते हँ । 

सामान्य स्पन्द-मूभिका होने के कारण इसका कोई विरि नामकरण सम्मव 
नही है अतः शास्वों मे इसको "तुर्या अर्थात्‌ चौथी अवस्था की संज्ञा देकर ही 
संतोष किया गया है । साथ ही यह समञ्लना मी आवश्यक दहै कि इस अवस्था को 
मुख्य या अमुख्य अवस्था मी नहीं कहा जा सक्ता है । इसका कारण यहं है कि 
पणे चिन्माव्ररूप होने के कारण यह अवस्था, स्वयं ही, जाग्रत्‌ आदि पूर्वोक्त तीन 
अवस्थाओं ने व्याप्त रहकर, उनको "जीवन देती है; अतः वे अपने मिश्रण से इसमे 
मुख्यता या अमुख्यता कंसे उत्पन्न कर सकतीर्हैँ? वास्तवमे जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 
सुषुप्ति ये तीन अवस्थाय, अन्ततो गत्वा, इसी अवस्थामे लय हो जाती हैँ ओर उस 
लयीमाव की प्रक्रिया यहदहै कि श्प्रमेय प्रमाणम, प्रमाण प्रमातामे ओर प्रमाता 
प्रमा में लय होकर कृतकृत्य हो जाते हैँ । प्रमाता मेँ अन्तः बहिः पूणं शाक्तसमावेश 
हो जाता है अतः यह अवस्था साक्षात्‌ “शाक्तसमावेरात्मक अभेदव्याप्तिकीही 
अवस्था है । 


१. यत्तु प्रमात्मकं रूपं प्रमातुरुपरि स्थितम्‌ । 
पूर्णतागमनोन्मख्यमौदासीन्यात्परिच्युतिः । 


तत्तर्यमुच्यते ५१५५५५५५ ५५५५५५०० १५१५५५५५१५०१ || ( तं ०, १०.२६५ ) 
२. ““““““ "इति सैवेषा देवी विवेकजीवितम्‌ ( तं०, १०. २६७ ) 
३. मेयं माने मातरि तत्‌ सोऽपि तस्यां मितो स्फुटम्‌ । 
विश्राम्यति.“ "` ॥ ( तदेव ) 


४. शक्तिसमावेरो ह्यसौ मतः । ( तं०, १०. २६५ ) 








ज्ञानी ओर विशेषस्पन्द ~ 


इस प्रकार चारों अवस्थाओं के स्वरूप-विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्षो पर 
पहु चाजा सकता है :-- 

१. जाग्रत्‌-अवस्था में दाक्ति की स्फुरणा का रूप ज्ञेयता है । 

९. स्वप्न-अवस्था मे शक्ति कीस्फुरणाका रूप संकल्प-विकल्पात्मक ज्ञि है । 

३. सुषु्ति-अवस्था मे शाक्तस्फुरणा कारूप चिन्मय है परन्तु ज्ञेयता संस्कार 
रूप में अवरिष्ट रहने के कारण पूर्णं चिन्मय नहीं हैँ । 

४. तुर्या-अवस्था में जैयता के संस्कार मी अवरिष्ट नहीं रहते है अतः इसमें 
शक्ति कीस्फ़ुरणा का रूप पूणं चिन्मय है ।। १८॥ 


| ज्ञानो ओौर विहेषस्पन्द | 


अगले सूत्र मे यह उपदेश दियाजा रहादहै कि जिस माग्यश्ाली योगी को, 
पूणं गाक्त-समावेश हो जाने के फलस्वरूप, प्रत्येक अवस्था मे, सामान्य-स्पन्दामक 
स्वमाव की अनुभरुति होती रहती हौ, उसके मागं मे विशेष-स्पन्दों के अनन्त प्रवाह 
कोई वावा नहीं डाल सक्ते हैँ :-- 


गुणादिस्पन्दनिः्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
१९ € 
रुन्धात्मलामाः सततं स्युज्ञस्वापरिपन्थिनः ॥ १९ ॥ 
गुणस्पन्दस्य सतत्वरजस्तमोरूपस्य ये निःष्यन्दाः प्रवाहाः, ते सामान्य- 
स्यन्दमाश्रत्य प्रसृता अपि सततं ज्ञस्य विदितवेद्यस्य योगिनः स्युभवेयुः, 
भवन्त्यपरिपन्यिनः अनाच्छादकाः स्वभावस्य ॥ १६ ॥ 
अनुवाद 
सूत्र--( सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों की साम्यावस्थारूप अव्यक्त- 
तत्त्व से निकले हुए ओर सारे प्राघानिक सगं करूप प्रवाहमान) श्गुणादि स्पन्दो के 
अनन्त प्रवाहो को, सामान्य-स्पन्द काही आधार टहोनेसे, उन उन रूपों मे सत्ता 
प्राप्त हुई है । अतः वे उस योगी के शत्रु नहीं बन सकते हँ जिसने जानने के योग्य 
रहस्य को जान लिया हौ । १६॥ 
वृत्ति--सतोगुण, रजोगुण ओौर तमोगुण के खूप मे प्रवाहभान, गुण-स्पन्दों के 
अनन्त प्रवाह, सामान्य-स्पम्द पर ही आधारित हैँ । एेसी परिस्थितिमें वे अजस्र 
ख्पमेप्रवाहमान होते रहने पर मी, उस योगी के प्रतिद्ठन्दी नहीं वनते हैँ जिसने 


ज्ञातव्य विषय को जान लिया हो । इसका तात्पयं यह है कि वे उसके ( चिन्मात्र} 


स्वमाव का आवरण नहीं बन जातेर्हैँ।। १६॥ 


१. गणा दि-स्पन्दों को ही स्पन्दशास्त्र में वि्ेष-स्पन्द कहा जातादहै। इनसे नील 
एव सुख खूप मे प्रवाहमान अनन्त प्रकारों के विकल्प-प्रत्यर्यो का अभिप्रायहै। 





ऋ ननि त क-म 





० स्पन्दकारिका 


विवरण 


पटले इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्पन्द-तत्व कै सामन्य-स्पन्द ओर 
विक्चेष-स्पन्दये दो रूप हैँ । इनको दूसरे दास्त्रीय शब्दों मे क्रमशः प्रतिष्ठित -स्पन्द ओर 
अप्रतिष्ठित-स्पन्द कहते है। प्रतिष्ठित -स्पन्द समूचे विश्ववेचिच्य की एकमात्र एवं मौलिक 
विरादट्‌-चेतना होने कै कारण, सारे नामरूपात्मकं अनेकत्व की मूलभूत इकाई है) 
अप्रतिष्ित-स्पन्द का रूप, मायातहव से लेकर पृथिवीतत्तव तक फला हआ ओर पग 
पग पर अनेक भेदो ओर उपभेदोंसे मरा हुआ विदवप्रप्च होने के कारण, यह 
( अप्रतिष्ठत-स्पन्द ) उसी एकत्व से निकला हुमा अनेकलत्व है । सूत्रकार ने, प्रस्तृत 
सूत्र में, इसी अनेकत्व को स्पन्द निष्यन्द अर्थात्‌ अनेक रूपों मे प्रवाहमान स्पन्दधाराओं 
कानाम दियादहै। सूत्रकार का आशय यहहै कि इस जडचेतनात्मक विश्च का 
प्रत्येक पदार्थं, चाहे वह हमारी हृष्टि मे धास के तिनके के समान कितना तुच्छ एवं 
नगण्य ही क्यों न हो, वास्तव में विराट्‌ स्पन्द-शक्तिका ही एक प्रवाह है । इन विशेष- 
स्पन्द की धाराओं की प्रवाहमानता तमी सम्मव हौ सकती दहै जव कि पारमेश्वरी 
सामान्यस्पन्दशक्ति का अक्षय सागर इसका आधार है। शैवग्न्थों मे वणित, 
विशेषस्पन्दो की प्रवाहमानता की प्रक्रिया का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार टै -- 

मट्टकल्लट जैसे महान सिद्धों ने, अपने जाध्यात्मिक अनुसन्धानौं के आधार पर 
दस तथ्य को खोज निकाला है कि शाश्चत-स्पन्दमयी संवित्‌ ( स्पन्द-शक्ति ) बाह्य 
प्रसार की शोर उन्मुख होकर, सवंप्रथम, प्राण अर्थात्‌ सूक्ष्म प्राणना या दूसरे 
शब्दों ते विश्वचेतना के रूपमे परिणत हो जाती है। संवित्‌ प्रकाशरूपा होने के 
साथ साथ विमर्लमयी भी है! इस प्रकाश-विमशंमय संघटर को शास्त्रीय शब्दो में 
आनन्द-यक्ति कहते है । विश्चवेचित्य के अनन्त खूपों में स्पन्दित होना इस आनन्द- 
शक्ति का अकाय स्वमावदै। फलतः यह एक प्रसिद्ध रौवमान्यता है कि संवित्‌ 
प्रतिसमय उच्छलनात्मक है । यह विशुद्ध प्रकागदूपा संवित्‌, विशेष-स्पन्दों के रूप मे 
प्रवाहमान होने की दशा मे, इसी उच्छलनात्मक स्वभाव के कारण, स्वरूप मेही 
अवस्थित श्वे्यभोश को स्वरूप से अलग करके, स्वयं आकाशतुल्य ` शून्यातिशन्य 





व 

१. तेनाहुः किल संवित्‌ प्राक्‌ प्राणे परिणता“. ˆˆ* ( तं, ९. १९ ) 
२. तयोर्यद्यामलं खूपं स॒ संघटरु इति स्मृतः| 

आनन्दशक्तिः सैवोक्ता यतो विश्व विसृज्यते ।। ( त°, ३. ९ ) 

३. संविन्मात्रं हि यच्छूुद्ध॒प्रकाडपरमाथकम्‌ । 
तन्मेयमात्मनः प्रोज्छ्य विविक्तं मासते नमः । 
तदैव शन्यरूपत्वं संविदः परिगीयते । ५ तं०, ६. £-१० ) 
यही वह्‌ शून्यदश। है जिसकी प्रसिद्ध शून्यवादी बौद्ध-आचायं नागजुन सर्व्कष्ट 
दशा मानते हैँ । 
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रूप मे अवस्थित रहती है । इसका तात्पयं यह दहै कि इस दशा में अवस्थित होकर, 
एक ओर अपनेसे ही अलग क्ियिहृए वेद्यमागका पूणं निषेध करके, उसको 
अपनाने के प्रति विमुख हो जाती है । दूसरी ओर उसका, इस प्रकार की निषेधात्मक 
विमुखता को अपनाना ही, असीमता को भूलकर ससीमताके क्षेत्र मे पहला पदापंण 
है । परिणामतः इतने अशमे इसकी पूणता मी खण्डित हो जाती है । इसके इसी 
खूप को ङवशब्दों मे “आकाशकल्प शून्या तिशुन्य' कहते हैँ क्योकि यह ख्पनतो 
पूणं ही है ओर न अपणं ही । अस्तु, यह ( संवित्‌ ) इस प्रकार की शून्याति शून्य 
भरमिका पर उतर कर ही, स्वरूप से पृथक्‌ किये हृए चेच अंश को, उत्तरोत्तर स्थूल 
रूपो मे विकसित करने के प्रति उन्मुख हो जाती है ओौर, इस प्रक्रिया को कार्यान्वित 
करती हुई, सवं प्रथम, उसी पूर्वोक्तं विश्वप्राणना के रूप मे उच्छलित हो जाती है । 
फलतः विश्वप्राणना के रूप को धारण करना ही, स्पन्दशक्ति का सवंप्रथम बहिर्मुखीन 
निःष्यन्द है । इसको शास्त्रीय शब्दों मे 'प्राण-स्पन्द' कहते हैँ । विश्चप्राणना आगे 
आगे प्रवाहमान होती हुई, पांच स्थूल प्राणोंका शूप धारण करती है । कहना न 
होगा किये पांच प्राण, किसीमी प्रकार की पाच्चमौतिक काया में प्रविष्ट होकर, 
उसको इस प्रकार से नचवाते रहते हैँ कि जड होने पर मी वह एक पूणं चेतन-पिड 
जसा ही दिखाई देती है । प्राण-स्पन्द के अनन्तर फिर यह स्पन्दशक्ति किन किन 
र्पो में प्रवाहमान रहती है इसकी कोई गणना नही है । सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ 
इन तीन गणो; मनस्‌, बुद्धि ओर अहंकार इन तीन अन्तःकरणं; इनके द्वारा वेद्य 
सुखिता, दुखिता ओर मूढता इन तीन अन्तःकरण विषयों; पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कमन्द्ियो, सारे घट-पट आदि वेद्यविषयों अर्थात्‌ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त समूचे प्रमेय 
विश्च के अनन्त मावोंके रूपोंमे, प्रतिसमय प्रवाहमान रहती है । प्रस्तुत सूत्रमें 
उल्लिखित स्पन्द-निःष्यन्दों से इन्हीं विशेष स्पन्द-प्रवाहों का अभिप्राय दहै । 
अनुभवी सिद्ध पुरुषों का कथन है कि इन विश्चेष-स्पन्दों का गोरखधन्धा पग पग 
पर इतनी उलक्लनोसे भरा हुञादहैकि संसारका सारा पशुवग इसमे फसकर 
दिग्श्रम मे पड़ा हुआ है । सही दिला किस ओरहै यह किसी को सृन्नता नहीं दै । 
इसके प्रतिकूल सुप्रबुद्ध-भरुमिका पर पहचे हए योगियों कौ बात ही निराली दहै। 
उनको, सद्‌-गुरुओं की कृपा से, तुयष्पि शाक्तभूमिका का समावेश हुना होता है । 
अतः उनको विच्येष-स्पन्दों की अनेकाकारता मे मी सामान्य-स्पन्दात्मक एकाकारता 
की ही अखण्ड अनुभरति प्रतिसमय होती रहती है। एेसी परिस्थिति म, विशचेष- 


१. स एव स्वात्मा मेयेऽस्मिन्‌ भेदिते स्वीक्रियोन्मुखः । 
पतत्समुच्छलत्वेन प्राणस्पन्दोमिसंज्ञितः । ( तं०, ६.११ ) 
२. सा प्राणवृत्तिः प्राणाय ख्पेः पचमिरात्मसात्‌ । 
देहं यत्कुरुते संवित्‌ पूणेस्तेर्नष भासते ।। ( तं०, ६.१४ ) 
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स्पन्दों के अनन्त रूपों में प्रवहमान शाङ्कुर-^शक्तियां ही, उसको अन्तिम शिवघाम 
पर पहुचाने में सहायिकार्ये बन जाती ह ।। १६॥ 
[ अज्ञानी ओर विशेष स्पन्द | 


अगले सूत्र मे यह बात समञ्लाई जा रही दै कि ये पूर्वोक्त विश्चेष-स्पन्द, प्रतिक्षण, 
अप्रवृद्ध पशुओं के अन्तस्‌ में विद्यमान चिन्मात्रता पर आवरण डालने में व्यस्त 
रहते है :- 
अप्रवुद्धधियस्त्वेते खय्धितिखगनो्ताः । 
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे ससारबत्मनि ॥ २० ॥ 


स्वल्प प्रबोधांस्तु स्वस्थितेः चिद्रपायाः स्थगनं कृत्वा, ते गुणाः पातयन्ति 
दुरुत्तारे अस्मिन्‌ विषमे संसारवत्मंनि, यतस्त दात्मकमेवं नित्यमात्मानं 
पश्यन्ति, न तु शुद्धवृद्धस्वरूपतया ॥ २० ॥ 

अनुवाद 

सूत्र- ( गुणादिरूपों मे प्रवाहमान दिश्चेष-स्पन्दों की यह एक अचूक विशेषता 
है कि) ये प्रतिसमय, स्वरूप की वास्तविक स्थिति ( चिन्मात्रता ) पर, आवरण 
डालने पर कटिवद्ध रहते हैँ । फलतः ये “अप्रबुद्ध बुद्धिवाले पञशजों को, अत्यन्त 
करिनाईसे पार किये जाने के योग्य ओर अत्यन्त मयावह संसारके रास्ते पर 
लगाकर, दिग्भ्रममे डाल देते रहै ।। २० ॥ 

वृत्ति-ये गुण अर्थात्‌ गुणादि रूपों मे प्रवाहमान विश्चेष-स्पन्द, परिमित ज्ञान 
वाले पशुओं की वास्तविक चिद्र.पता पर आवरण डालकर, उनको अत्यन्त 
कठिनता से पार किये जाने के योग्य, संसारके ऊवड-खावड मागे पर लगाकर 
पथश्रष्ट करदेतेहै। इसका कारण यहदहै किवे ( अज्ञानी पशु), स्वरूपको 
प्रतिसमय उन गुणादि विशेष-स्पन्दोंके रूपमे ही देखते रहते हैँ । वे, उसको 
( स्वरूप को ) शुद्ध अर्थात्‌ गुणत्रय से जनित सुखिता, दुःखिता ओर मूढता की 
उपाचियों की कलुषता से रहित ओर बुद्ध अर्थात्‌ अपरिमित बोधकं रूप मे अनुभव 
नहीं कर सक्ते हैँ ।। २० ॥ 

विवरण 

लैवदर्न का यह सिद्धान्त है कि बहिमुंख होकर, व्िज्चेष रूपमे प्रवाहमान 
शक्ति की मुख्य विच्चेषता यही है कि वह प्र तिक्षण स्वरूप के ऊपर आवरण डालने 
पर उद्यत रहती है । इसका अमिप्राय यहदहै कि बहिमुंख प्रवाहमानतामे शक्ति, 





१. टृषव्य; मा० वि०, ३.३३. 
२. रेस प्रमाता जिनकी बुद्धि पर से अमी अज्ञान की का्ईहटीनहौ। 
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एक ओर प्चकञ्चुक, स्थूलदेह इत्यादि आवरणोंके रूपोंको धारण करके 
जीवात्मा के चारों ओर इस प्रकार चिमट जातीहैकि वह्‌ स्वत्त्वाधिकारिता को 
भूलकर, इन्हीं अनात्मभरत ओर जड़ पदार्थो पर आत्माभिमान करता रहता है 
ओर दूसरी ओर गुणत्रय से उद्भरत सुखिता, दुःखिता ओर मूढता, इन तीन रागात्मक 
मावनाओंकेषरूपको वारण करके, उसको (जीव को), मलतः निगुण, निष्कल 
ओौर निरञ्जन होने पर मी, इन पर ममत्व अभिमान रखने पर विव बना लेती 
है । इन्हीं भावनाओं से उद्भूत अन्तद्रन्द्रके फलस्वरूप, संसार का पशुवग, 
प्रतिसमय, सांसारिक मोगलिप्साओं को, कामिनी ओर कचन इत्यादि विषयोंके 
उपमोग के द्वारा, शान्त करने पर दिन-रात लगा रहता है । जितना जितना वह 
( पशुवग ) इस मोगलिप्सा की अनवुञ्ञ पिपासा को, विषयोपमोगके द्वारा, 
दान्त करना चाहता है उतनी उतनी इसकी चक्रवृद्धि हो ओर परिणामतः युग 
युगो तक, उसके लिए वासनात्मक चक्रवात से निकलने की सम्भावना नहीं रहती 
है । संक्षेपमे कहाजा सक्तादहैकि अज्ञानी पुरुषों कै लिए, शाङ्कर-शक्तिका 
रूप, विषवेग से फुफकारती हई महामयंकर नागिन के समान श्वोरतर होता दै 
ओौर वे इसके विषैले दंश से वास्तविक सुध-बुध को खोकर, निविवेकतः की नींद में 
पडे हये रहते हैँ । उनका वितण्डापूणं बुद्धिवाद जितने अतिस्वनिक वेगसे जागे 
वटृता रहता है उतने ही वेग से हूदयपक्ष पिचछडता रहता है । शृष्क बुद्धिवाद, 
रागात्मक वासनाओं को जन्मदेताहै ओर सरस हूदयपक्ष के अभावमें स्वख्पका 
स्थगित होना स्वाभाविक है। 


पशजनों मे पाई जाने वाली इस दशा को यदि स्वशक्तिविरोधकी दशा कहा 
जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । शवशास्वोमेंमीडइस दशाको शक्तिदारिद्रच 
की संज्ञा देकर प्रस्तुत किया गया है । दशक्तिदरिद्रतासे ज्ञान क्रियात्मक स्पन्दना का 
अमाव नहीं, प्रत्युत पश्ुमाव कै स्तर पर उसके स्वतन्त्रप्रसारमे विशेष प्रकारके 
संकोच का अ्मिप्राय लिया जाता दहै । पश्ुमाव तब तक सम्पन्न नहींहौ सकतादहै 
जव तक असीम स्वातन्त्र्य ससीम पराधीनता न बन जाये । 


स वंस्वतन्त्र शिव, स्वदाक्ति विरोधसे ही अस्वतन्त्र पशु बन कर अशुद्धाध्व 
का राही वन गया है । शवलास्त्रों में, तत्तवक्रम कीहष्टिसे, चिन्माव्ररूप आत्म- 
तत्तव की अवरोह-प्रक्रिया की वेज्ञानिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है । प्रस्तुत विषय के 
साथ सम्बन्धित होने के कारण र्हा पर संक्षेप में उसका उल्लेख करना आवर्यक 
प्रतीत होता है :-- 


१. विषयेष्वेव संलीनानधोऽघः पातयन्त्यणच । 
दद्राणृन्याः समालिङ्गय घोरतर्योऽपराः स्मृताः ॥ ( मा० वि०,३. ३१) 





~ 
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अशुद्धाघ्व अर्थात्‌ मायातत्व से लेकर पृथिवीत्वं तक के दाक्त अवरोहक्रम मे, 
सतत स्पन्दनामयी ओर सव स्वतन्त्र चित्‌-शक्ति जड मायातत्व काखूपधारण कर 
लेती है । यह तत्त्वरूपा ध्माया पशु को, जोकि वास्तवमें शिव काही अंश है, 
मौलिक चिन्मात्रूप हिवभाव से अलग करके, पहले निःसंज्ञ जंसा बनालेतीहै। 
निःसंज्ञ होने का यह अथं नही दहै कि जीव शिव से अलग होने की ददा मे पूणंतया 
चेतनाहीन हो जाता दै, अपितु इसका यह्‌ अ्मिप्राय है वह सशक्त एवं दुमद मायीय 
अग्वरणके द्वारा आवृत होने के कारण, पूणंचेतना को खोकर, अंशत, चेतना से 
यक्त रह जाता है ओर उसकी फेसी दशा हो जाती दहै कि मानो गहरी नींद मे पडा 
हभ हो । निःसंज्ञ जसा बन जाने की दशा में उसके निरकृश ज्ञान-क्रिया के प्रसाद 
ने वाधा पड जाना भी स्वाभाविक ही है । पहले भी इस वात का उल्लेखे किया जा 
चुका कि पूणं शिवभमावके स्तर पर, शक्ति के चित्‌, निवृति, इच्छा, ज्ञान ओर 
कियाये पांच भु हँ ओर इसकी व्यापकता ओर प्रसार में कहीं कोई देशकालादि 
ते जनित वाघा या सीमा नही है । इसके प्रतिकूल जहां एक ओर माया, अपने 
परमाव से पूर्ण-चेतन शिव को अंशतः चेतन पशु बनाकर संकुचित वना लेती है, वहां 
इन उपयुक्त पाच असीम शक्तियों को मी ससीम वना कर क्रमशः कला, विद्या, 
राग, काल ओौर नियति इन पाच तत्त्वोंके रूपमे अवमासित कर लेती है । 
माया का आवरणात्मक प्रमाव, सवेव्यापी होने के कारण, किसीभमी पक्षको 
अद्ता नहीं रहने देता है क्योकि उसी दशा मे संसारमावे की चरिताथेता सिद्ध 
हो सकती दै । प्राकृतिक प्रतिविधान कै अनुकूल यही वात दहै कि अंशतः स्वतन्त्र 
पशु की शक्तियां मी अंशतः ही स्वतन्त्र अर्थात्‌ दरिद्र होनी चाहिये । अस्तु, माया- 
तत्तव सबसे पहने कलातत्त्व को जन्म देता है । यह `कलातत्त्व, मायीय प्रभाव से 
निःसंज्ञ जैसे वने हृए अणु में, संकुचित कतृ तारूप चेतना का संचार करता है 
ओौर उससे वह, जीवमाव के अनुकूल अत्यन्त सीमित रूपमे, केवल सांसारिक 
आदान-प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करलेताहै। इसको पारिभाषिक राब्दो मे 
किश्वित्वतूं त्व कहते हैँ । इसके अनन्तर विद्यातत्त्व का आविर्भाव हो जातादहै। 
श्यह॒ तत्त्व इसको ( अशु को ), बुद्धिदपंण में प्रतिबिम्बित सुखदुःख आदिप्र त्ययो 
अथवा हान-आदान इत्यादिषरूप क्मेजाल की विवेचना करने का, सीमित सामथ्यं 





१. माया हि चिन्मयाद्धं रं शिवाद्विदघती पशोः । 
सुषुप्ततामिवाघत्ते तत॒ एव ह्यदक्क्रियः ।। ( तं०, ६.२७५ ) 
२. असूत सा कलातत्त्वं यद्योगादमवत्पुमान्‌ । 
जातकतृ त्वसामर्ध्यो #@ $ #* * ### ### ## क | | 
( मा० वि०, १, २७ ) 
३. विद्या विवेचयत्यस्य कमे तत्कारयैकारणे । ( मा० वि०, १. २८ ) 
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प्रदान करता है। इसको बीवशब्दों मे किचित्‌-ज्ञत्व कहते हैँ । श्टोवदाशंनिकों का 
विचार यहदहै कि बुद्धि स्वतः जड होने के कारण स्वय सूुख-दुःख आदि प्रत्ययों का 
विवेचन नही कर सकती है । फलतः यह विद्यातत्त्व ही है जिसके द्वारा, प्रत्येक 
जीव इन्द्रियों की सरणियों से बुद्धिदर्पेण में प्रतिबिम्बित सुखदुःख आदि विषयों की 
पारस्परिक भिन्नता का विश्लेषण कर सकता ट । विद्या के अनन्तर *राग-तत्त्व-उदूभूत 
होकर, इसमें { पश मे ) अपूणेम्मन्यताखूप आसक्ति उत्पन्न करदेतादै। पशुमें 
आसक्तिकेद्वाराही, संसारके भोगोंको मोगनेके प्रति लगाव उत्पन्न हौ जाता 
है । प्रत्येक जीव उन्हीं मोगोंको मोगने कीओर आङ्रष्ठहो जातादहैजो कि उसकी 
इष्टि मे, उसके लिये रुचिकर हों, चाहे अन्यथारूप में, वे कितने ही मह ओर 
धिनौनेहीक्योंन हों । राग-तत्त्व के सम्बन्धमें दौवशास्त्रियोंने यह विवेचन 
प्रस्त॒त कियादहै कि संसार के सारे आदान-प्रदान, चाहवे अविरोधीहों या विरोधी 
हों, रागमूलक हो दहैँ। यदिक्रिसोको किसीके साथद्रषदहैतो वह्‌ इस कारणसे 
है कि उसको अपने आपके लिए इष्टप्राप्निके प्रतिरागदहै। यदि किसीके मनमें 
संसार के पदार्थोके प्रति "विरक्ति उत्पन्न हई है वह इसलिए नहीं कि वह इनको 
हेय समञ्लता है अपितु इसलिये कि उसको इनके जजञ्जालसे द्ुटकारा पाने के प्रति 
आसक्ति है । फलतः संसार का समूचा आडम्बर केवल रागमूलकदहै। यह राग 
स्वतः प्रत्येक जीवमें किसीन किसी प्रकार की अपूर्णता का द्योतक है । “अपूणणेता 
की मावना ही प्रत्येक प्राणी को, उसकी दृष्टिमेहेय या उप)देय कर्मोमेंसेकटयोंको 
ओर प्रवृत्त ओर कंदयों से निवृत्त होने पर विवश करके, सामान्यतः -“मुञ् 
कुछ चादिये'- इस प्रकार की मावनारूप मृगतृष्णा से लिप्त बना देती है। राग- 
तत्त्व को पारिमाषिक शब्दों मे 'अतृक्ति' मी कहते हैँ । 


अस्तु, उपयुक्त रागतत्वके हारा कतंव्यों की हेयोपादेयता के निश्चय के साथ 
ही, काल-ततहव “उदुभूत होकर, इस पशु को त्रुटि, क्षण, इत्यादिरूप कालभेद की 
परिचधियोमे फसा लेताहै। जीव, काल की तथाकथित परिधियों के संकोचमें 


१. बुद्धि के विषयमे शवो ओर सांख्योंके दृष्टिकोण की भिन्नता समज्लने के लिये 
हृव्य तं°: 8, १९१. ६८. 
२. रागोऽपि रज्जयत्येनं स्वमोगेष्वशुचिष्वपि । ( मा० वि०, १. २८) 
३. एवं दं षोऽप्यस्यैव प्रसरः, तत्रापि अनिष्टप्रहानादाभिष्वङ्खस्यैव संमवात्‌ ॥ 
( तं० वि, ६. २०१) 
, विरक्तावपि तृप्तस्य सृक्ष्मरागव्यवस्थितेः । ( तं०, ६. २०१ ) 
(. तस्माद्यत्र कचनोपादेये हेये वा-- किचिन्मे भूयात्‌" इति सामान्येनाभिष्वङ्ख मातरं 
रागतत्वम्‌' । ( तं० वि, ९. २०१) 
६. कालोऽपि कलयत्येनं तुल्यादिभिरवस्थितः ॥ ( मा० वि, १.२६) 


“< °< 


---:-~~ -<-- ~~ -- ---~ 








६६ स्पन्दकारिका 


पड़ने के कारण ही, संसार के प्रत्येक कायेकलाप के लिये निश्चित क्षणों या प्रहरों 
की कल्यनाओं में व्यस्त रहता है । उसकी प्रत्येक रतिकतंव्यता पर--"इस समय 


केवल घट बनानाही ठीक रहेगा, पट बनानेका सुयोग्य अवसर कलहीहैः 
श्री गीताका पाठ करने के लिये प्रातःकाल का समय ही उपयुक्त है, मध्याह्न में 


ेसा करने मे अनिष्टापत्तिका मय है" इस प्रकार की कालकलनाओं कारंग 
चढ़ा रहता है । यही कारणदटै कि कालततव को दूसरे शब्दों मे “अनित्यता 
मी कहते हैँ । पांचवां ‹नियतितकतव पशु के वंचारिक क्षेत्र को, निश्चित कारणोंसे 
ही निश्चित कार्यो की उत्पत्ति, मानने के नियमोंमे सीमित कर देता है। किसी 
श्विशिषट कारणसे कोई विशिष्ट कार्यं होगा या अमुक विरिष्टं कार्यं का अमुकं 
विशिष्ट कारण था'--इस प्रकारके संकोचो मे पड़ा हुआ जीव, प्रतिसमय, विरि 
कार्यो ओर कारणोंको जन्मभरद्‌ढता हही काल-कवलित हो जाता है। 


जन्ममर स्वाथंको ही सर्वोपरि मान्यता देकर, *नियत कारणों से नियत अथंक्रिया 
की सिद्धि चाहता हआ पशु, नियत वस्तुओंका ही उपादान करता रहतादहै ओर 


इतरों को छोडता रहता है । एेसी मावनाये उसकी अव्यापकता को सूचित कर 
देती हँ । यही कारणदहै कि नियति को दूसरे शब्दों मे (अनव्यापकता' मी कहते है । 
ट्स सम्बन्ध मे निम्नलिखित तालिका को ध्यान मे रखे । 





स्वातन्त्यशक्ति मायातत्व 
~ 3 शिव की अभिन्न संकुचित पशुभाव को जन्म देने वाली 
स्वातन्त्य शक्तिके पांच मुख 8 भेदपूणं माया के पांच मुख 
चित्‌ सवेज्ञता विद्या अल्पज्ञता 
निवृति सवेकतृता कला अत्पकतृता 
इच्छा पृणता राग अपूता 
ज्ञ(न नित्यता काल अनित्यता 


क्रिया व्यापकतां नियति अव्यापकता 


१. नियतिर्योजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्‌गलम्‌ । ( मा० वि०, १.२६) 
२. नियतिहि-"अस्मादेव कारणादिदमेव कार्यं भवेत्‌" इति नियममादध्यात्‌ । 

( तं° वि०, €. २०२) 
निय तिर्योजनां घत्ते विशिष्टे कायं मण्डले । ( तं ०, ६. २०२ ) 
नियत।मथेक्रियामथंयता नियतमेव वस्तु उपादातव्यम्‌ । (तं° वि<, €. २०२) 

५. तालिकामें कला को विद्या के पश्चात्‌ लिखा गया है इससे पाठकों को किसी 
। सैद्धान्तिक मतभेद की कल्पना नहीं करनी चाहिये । हौ सके तो अधिक स्पष्ठी- 
करण के लिए 'तन्त्रालोक' नवम आह्भिक का अध्ययन करं । 


«< ~ 








अज्ञानी ओर विशेष स्पन्द ६७ 


मायातक्त ओर उसके विकासरूप उपरिलिखित पांच तत्त्वों कोभिला कर 
रोव शब्दों मे, षट्‌-कञ्चुक कहते हैँ । यह मौलिक अंतरंग आवरण है क्योंकि यह 
पूण॑संवित्‌ को आच्छादित करके, उसके साथ एेसा चिपका रहता है कि चावल के 
दाने के साथ चिपके हुये ऊपरी छिलके की तरह “व्यतिरिक्त होने पर मी अव्यति- 
रिक्त जसा लगता है । इसके प्रतिकूल देह, प्राण, पूर्ष्क, ज्ञानेच्दि्यां, कर्मेन्द्रियाँ 
इत्यादिको को बहिरङ्ग आवरण कहा जातादहै। इन चेद्यमत आवरणोंके द्वारा 
आच्छादित ज्ञानःक्रियारूप सवेदन अर्थात्‌ चेतन-प्रमाता, मूलतः वेदक होने पर भमी, 
स्वरूप संकोच की दशा मे ( शक्तिदरिद्रता की दशाम ) पड़ जानेके कारण अशु 
अर्थात्‌ संसारी जीव बना हुआ है गौर इसको शास्त्रीय शब्दों मे "पुरुष-तत्त्व' कहा 
जाता है । 

इस प्रकारके विश्लेषण समे प्रस्तुत सूत्रम उल्लिखित सिद्धान्त सरलतासे 
समञ्नमे आ सकता हे कि बहिमुखीन संसारभाव की ओर अजचखरूप मे प्रवहमान, 
गुणादि-स्पन्दीं के निष्यन्द अथवा दूसरे शब्दों मे अपनी ही शक्तियों की दरिद्रता; 
संसार के अपरिपक्व बुद्धिवाले व्यक्तियों को, अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति 
प्रप्त करनेमे बाधा उपस्थित कर देतीहै। 

उपरिलिखित रागतत्त्व के विषयमे ओर अविक जानकारी प्राक्त करने के लिये 
जिज्ञासु पाठकों कौ निम्नलिखित बातें भी ध्यानमें रखने का प्रयत्न करना चाहिये । 
यद्यपि ये बाते कुछ मात्रा तक अप्राकरणिक मी सिद्ध हो सकती हैँ परन्तु आत्म- 
अन्वेषण के मागमे प्राकरणिकताया अप्राकरणिकता की सीमाओं का वशवर्ती 
बनना मी ठीक नही है । 

रोवदादंनिकों का विचार है कि पूर्वोक्त आणवमल ही राग का म्रुल उद्गमस्थान 
है । संवित्‌-मटारिकामे मी, विश्वरूप मे उच्छलित होने का आन्तर-अभिलाष 
वतमान है । यह बात अलगहै कि उस अवर्ण्य स्तर पर वततंमान अभिलाषा को 
रुद्र पशुओं मेँ वतमान शुद्र अभिलाषा की संज्ञा नही दी जा सकती है परन्तु 
अभिलाषा तो अभिलाषा ही है क्योकि उसी ने सवंस्वतन्त्र संवित्‌ को पृथिवीतत्व 


तक कौ निकृष्ट कोटि पर अवषरूढ होने के लिये विवडा कियादहै। 





१. मायासहितं कञ्चुकषट्‌कमणौरन्तर _्गमिदमुक्तम्‌ । ( प० सा० १७ ) 

२. तथा एतत्‌ मायादिकञ्चुकम्‌ अणोः तण्डलस्थानीयस्य अन्तर ङ्घत्वात्‌ कम्बुक- 
स्थानीयं व्यतिरिक्तमपि, अव्यतिरिक्ततया पूणंसंवित्स्वखू्पम्‌ आच्छाद्य 
स्थितम्‌ । ( प° सा० वि० १८) 


३. देहपुयष्टकाद्येषु वेद्येषु किल वेदनम्‌ । 
एतत्षट्‌कससंकोचं यदवेद्यमसावशुः ।। ( तं ° ६.२०५ ) 
स्प१० का० ७ 
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संसार-माव के स्तर पर अवस्थित पशुजोंम मी यही आणवमल पहले सृष्ष्माति- 
सुक्ष्म -लोलिका क्रे रूप प्रकट हो जाता है। गैवम्रन्थों मे 'लोलिका ' अभिलाषा के 
उस सृक्ष्मातिसृक्ष्म रूप को क हते है जिसमें अमिलषणीय विषय क स्पष्टता तो नही 
होती है परन्तु मन में अपूता कौ अनुभूति से जन्य सिहरन जंसी होती हे । यहं एक 
प्रकार की निष्कम अभिलाषा दहै ओर पशुके मन मे--'मृञ्े कुछ चाहिये इस प्रकार 
को जसी अस्पष्ट आकांक्षा की अनुभूति को जन्म देती है 1 यह लोलिका ही परिपृष्ट 
होकर ओर, चतुदिक क्षोममे पडकर, क म॑सहित स्थूल अभिलाषाकारूप धारण 
कर लेती है ओर, इस रूपमे इसको बुद्धि का धमं बना हजा ' राग-तत्त्व 
कहते है ।। २० ॥ 

[ निरन्तर प्रयत्न को अनिवायंता | 

परमकारुणिक गुर अगले सूत्र मे यह परामशं देते कि आत्मा का उद्धार 
चाहने वाले व्यक्तियों को अपने आप ही स्पन्दशक्ति की अनुभूति प्राक्त करने के लिये 
लगातार प्रयत्नशील वनना चाहिये । निरन्तर उद्यीग करनं से इच्छापूति होने में 
अधिक समय नही लगतादहै:-- 

अतः सततय क्तः स्पन्दत विविक्तये । 
जाग्रदेव निजं मावं न चिरेणाधिगच्छति ॥ २१॥ 

अतः सततं सर्वकालं यः करो्युद्योगं स्पन्दतत्वस्य स्वरूपाभिग्यक्त्यथं, स 
जाग्रदवस्थायामेव निजमात्मीयं तुयभोगाख्यं स्वभावम्‌ अचिरेणेव कालेन 
प्राप्नोति \\ २१॥ 

अनुवाद 
सूत्र - इस पूर्वोक्त कारण को हृषटिपिथ म रखकर, जो कोई ( प्रवृद्ध भ्रूमिका 


पर अवस्थित योगी ), अपने अप मं स्पन्द-त्व की अभिव्यक्ति के लिये, प्रतिसमय 
अथक प्रयत्न करता रहता दै, उसको जामग्रत्‌-जवस्था मे ही अपने चिन्मात्र माव को 
उपलब्धि, अति अल्प समयमे हो जाती है ।। २९1 

वृत्ति- अतः जो कोई ( प्रवृद्ध योगी ) अपने में, स्पन्दतत्तव कै स्वरूप की 
अनुभूति प्राप्त करने के लिये, प्रतिसमय उद्योग करता रहता है, वह्‌ जाग्रत-अवस्था 
मे ही, अपने भाव अर्थात्‌ तुयंचमत्कारमय स्पन्द तत्व की अनुभूति, अति अल्प समय 
मे प्राप्त करलेतादहै।। २१॥। 








१. अणनां लोलिका नाम निष्कर्मा याभिलाषिता। 
अपूर्णेमन्यताज्ञानं मलं सावच्छिदोज््िता ।। ( तं०, ६.६२ ¦ 


॥ । 








निरन्तर प्रयत्न की अनिवायंता ६६ 


विवरण 

भस्तुत सत्र म उन व्यक्तियों को प्रतिसमय प्रयत्नशील रहने का उपदेशा दिया 
गया दै जो स्पन्दात्मक परसंवितु-धाम मे प्रवेश पाने के इच्छुक हो । इस सम्बन्ध 
म मन मं यह्‌ प्ररन उठना स्वामाविकहीहैकि प्रयत्न किस बात का करना? 
भगवति चन्द्रमौलि ने-- प्रयत्नः साधकः" ( शिवसूत्र, २.२) इससूत्रमे, दोही 
गन्दा म, शङ्कानिवारण क्रिया है। शास्त्रकारों ने वहत विस्तारसे भ गवान के इस 
सूत्र म अन्तनिहित अभिप्राय का विर्लेषण किया है। संक्षेप में उसका जमिभ्राय 
इस प्रकार हैः-- 

ब हिमुखीन विश्वप्रसार की ओर लगातार गुणादि 
प्रवाहो का रूप चित्त है । पाञ्चभौतिक कायाम रहते रहते केवल धचित्त के दारा 
ही परतस्व का अनुसन्वान किया जाता है । अतः मननधर्मा होने के कारण वास्तव 
मे चित्तको ही मन्वकीसंज्ञादी गर्हहै। त्रि गुणमय होने के कारण चित्तम प्रति- 
समय संकल्प-विकल्प उठते ओौर बैठते ही रहते हँ । इसी संकल्प-विकल्पात्मक चित्त 
का घीरे वीरे आन्तरिक अनुसन्धान अ थात्‌ सद्विमहा के बल से सामान्य-स्पन्दहूप पर 
प्रतिमा अर्थात्‌ विकल्पहीन परसंवित्‌-घाम में निलीन करने के अक्रत्रिम प्रयास को 
पारिभाषिक शब्दों मे प्रयत्न कहते है । मगवान के सूत्रमेएेसे ही प्रयत्न को 
करते रहने का आदेश दिया गया है क्योंकि यही अन्ततोगत्वा, योगी के हदय में 
शाक्तस्वरूप को अभिव्यक्ति कर देता है । सहज प्रयत्न के दरार पूणं अहंरूप आत्म 
अनुभरुति प्राप्त करने कौ ही शास्त्रीय शब्दों मे मन्व्रवीयं की अ नुभ्रुति प्राप्त करना 
कहते ह क्योकि पूणे-अहंमाव की अनुभूति ही सर्व्किष्ट वीरय॑ है । 

आध्यात्मिक माग पर आगे बढ़ने के लिये अपेक्षित प्रयत्न या उद्योग कं ¡ स्वरूप 
समञ्ञने के साथ ही, मनमें, एसे प्रयत्न को क्रियान्वित करने की प्रक्रियाका ज्ञान 
प्राप्त करने को इच्छाका उत्पन्न होना मी स्वाभाविक हीदहै। शास्त्रकारोंने 
शाक्तभूमिका को अनुभ्रुति प्राप्त करनेके लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का 
ेखा-जोखा स्तुत किया है परन्तु मगवान अभिनवगुप्त ने इस विषय मं ¦ 
संस्कार को प्रक्रियाको हौ सवंप्रथम मान्यता प्रदान की है । 

आत्मिक-उन्नति के मागे मे 'विकल्प-संस्कारः अर्थात्‌ अपनी मावनाओं का 
परि परष्कार करना ही प्रयत्न की मुख्य प्रक्रिया है ओर, कमसे कम , आधुनिक युग 


` " " तदेव मन्त्रयते 


रूपों मे प्रवाहमान स्पन्द- 


 विकल्प- 


{. चित्तं मन्त्रः, चेत्यत विमृदयते अनेन परम्‌ तत्वम्‌ इति चित्तम्‌ `` 
गुप्तम्‌ अन्तरभेदेन विमृश्यते परमेश्वररूपम्‌ अनेन इति कृत्वा मन्त्रः 


( शिवसूत्र वि०, २.१) 


२ > क = छककक्त @ @ क क 5 = छक जज "स्वभावे पारमेश्वरे 
प्रविवि्चुविकल्पस्य कूर्यात्संस्कारमञ्जसा ।॥ ( तं०, ४,३ 


त ऋ = च ४, ~ ॥ न~ नन का , नतय `, क गिक 
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की शतशः उलक्नों से मरे हये व्यस्त जीवन में इसी का कायन्वियन मी संमव हो 
सकता है । आध्यात्मिक पक्षमें ही नही, अपितु साधारण जीवनपक्षमे मो इस 
प्रक्रिया को अपनाने से प्रत्येक मानव का ओर उसके द्वारा सारे जगत्‌ का श्रेय हो 
सकता है । विकल्पों का संस्कार किस प्रकार हो सकता है-इस विषयमे गुरुओ का 
कथन है कि वार वार कामिनी-कचनरूप प्रतिकूल दिशामं प्रवाहमान विकल्पों की 
परम्परा का मार्गे बदलकर, बलपूर्वक, स्वरूप-चिन्तन की अनुकूल दिशा मे लगाने 
ते स्वयं ही विकल्पों का संस्कार हो जाता है । पहले इस बात का उल्लेख हो चुका 
है कि गुणादि-स्पन्दों के निःष्यन्द प्रतिक्षण आत्मा कै वास्तविक खूप पर आवरण 
डालते रहते हैँ । यही कारण दहै कि मानसिक विकल्प प्रतिक्षण मायीय एवं निहित 
स्वार्थो की पूर्ति करने पर ही कटिवद्ध रहते दै । बुरे विकल्पों के संस्कार ओर मी शतगुणा 
बुरे ही विकल्पों की परम्पराओं को जन्म देते है । फलतः सांसारिक विषयोपमोगौं 
कीश्युखलायें इस प्रकार उलज्न जाती है कि जन्म-जन्म न्तरों तक चित्त की स्थिरता 
प्राप्त करता स्वप्न बन जाता है । अतः प्रबुद्ध ब्यक्तियों को खाते, पीते, सोते, जागते 
अर्थात्‌ जीवन का प्रत्येक कायं-कलाप करते करते ही इद्वियों की सरणियों से बाहरी 
हेय-विषयों की ओर दौडने वाली विकल्प-परम्प राओं को, अलंग्रास की युक्तिसे ग्रस्त 
करके अथात्‌ सत्‌-विमशं क बल से बाह्य-विषयो से निवृत्त करके, हृदय में अर्थात्‌ 
चित्प्रकादामय संवित्‌-घाम मे, एकोग्रमाव से लगाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहना 
चाहिये । एेसा करने से मन में संस्कृत (परिष्कृत) विकल्प ही उठने लगते हैँ संस्कृत 
विकल्पों के संस्कार शतगुणा संस्कृत विकल्पों को ही “जन्म देते रहते हैँ जर असत्‌ 
विकल्प स्वयं ही क्रीण होते रहते है । 


सावधान रहकर लगातार अभ्यास करते रहने से विकल्प सस्कृत होकर संस्कार 
की पूर्णं परिणति कौ अवस्था परप हैव जाते हैँ । पूणं-संस्कृत विकल्प का शास्त्रीय 
नाम 'स्फ़टतम विकल्प' है । पूणंसंस्कार की अवस्था में परहचने से पहले विकल्प को 
अस्फुट स्फुटता के उन्मुख, स्फुट होता हा ओौर पूणेप्रस्फुटितः इन चार अवस्था ओं 
मसे गुजरना पडता है। अन्तिम अवस्था पू्णंविकास की अवस्थादहै। यहाँ तक 
पहैचते पहं चते असत्‌-विकल्पों के संस्कार भी नष्ट हये होते हैँ । फलतः संवित्‌ स्वय 
ही श्नि्मल पारमाधथिक विकल्पके रूपमे निखर उठती है । संसृत विकल्पों के 








१. विकल्पः संस्कृतः सूते विकल्पं स्वात्मसंस्कृतम्‌ । 

स्वतुल्यं सोऽपि सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्य सहशात्मकम्‌ ।, ( तं०, ३.३ ) 
२. चतुःष्वेव विकल्पेषु यः संस्कारः क्रमादसौ । 

अस्फुट स्फुटताभावी प्रसफुटत्‌ स्फुटितात्मकः ॥। ( तदेव, ३.४ ) 
३. ततः स्फुटतमोदारताद्र.प्यपरिव्र हिता । 

संविदभ्येत्ति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌ ।। ( तदेव, ३.६ 





निरन्तर प्रयत्न कौ अनिवायता १०१ 


संस्कारों क द्वारा आगे आगे जो दूसरे संस्कृत विकल्प उद्भूत होते रहते हैँ वे शुद्ध- 
विद्याके ही “अंश होते हैँ । दूसरे शब्दों मे इनको सदू-ज्ञान या सत्‌-तकं' के विकल्प 
मी कहते हैँ । सत्‌-तकंहीतो योग का उत्तम अंग माना गयादहै क्योकि इसके द्वारा 
रने: शनं, चित पर जमी हई तामसिकया राजसिक काई हट जाती है ओौर, 
विकल्प का बह अनुपम रूप विकसित हो जातादहै जोकि ससारिताका कारण 
बने हये असत्‌-तकं का सशक्त `प्र तिद्रन्दी बनकर, उसको मटियामेट कर देता है । 
यद्यपि संस्कार की प्रक्रिया कै द्वारा संस्कृत हो जाने पर, विकल्प का पारमा- 


१; क 
` > 
"क 1 क ~ त रा कः न विक & अय या-क नः 


थिक रूप उदित हौ जाता है तथापि इतने से ही उपर्युक्त प्रयत्न की इतिश्री नहीही | 
जाती है । विकल्प अन्ततः विकत्पदहीदहै चाहे वह सत्‌-विकल्प ( पारमाथिक | 
विकल्प ) हो या असत्‌-विकल्प ( सांसारिक विकल्प ) हो । जब तक मनमें किसी | 
मी प्रकार का विकल्प विद्यमान हो तव तक विशुद्ध चिन्मात्ररूप शिवमाव की | 
अखण्ड अनुभूति प्राप्त होना या स्वशक्तिविरोधके भ्रुतसे पिड दृटा दुलेमदहीदहै। 
अतः सिद्ध गुरुओ ने श्रेयस्काम शिष्योंकोवार बार सचेत कियाहैकि मनमें 
पारमाधथिक विकल्पों का उदय हो जाने पर भी तिवेकी व्यक्तियों को *इतराना नही 
॥ शी हिये अपितु संस्कार-प्रक्रियाके द्वारा उनका मी तव तक संस्कार करते रहना 
। चाहिये जब तक विशेषस्पन्द रूप चित्त, सामान्य स्पन्दरूप अभेद-भूमिका में पूणेतया 
। विश्रान्त होकर, विकल्पहीन संवितू-स्वमावमें ही निलीन न हौ जाये । 
त्से ही निर्मल ५चित्त के साथ शाक्त उपाय के आधारभूत मन््रगण का विमर्शा- | | 
त्मक तादात्म्य हौ जाने पर, चित, मत्र ओर मत्रके देवता तीनों एकाकार बन | 
जाते है । अतः योगी के निर्मल चित्तकोही मन्त्र कीसंज्ञा दी गरईहै। कहने का | 
अभिप्राय यह है कि एेसी स्थितिमे सारे वणत्मिक मन्त्र मी निविकल्प अहखूप में ही | 
विश्रान्त हो जाते हैँ ओर तब जाकर उनमें स्पन्दात्मक शाक्त बलका संचारी | 
१. इत्थं विचित्रैः शृद्धविद्यांशरूपैः विकल्पैः" `“ " "` "` । ( तं° मा०, पृष्ठ २७ , 
२. न च अत्र सत्तर्कात्‌ शृद्धविद्याप्रकाशरूपात्‌ ऋते अन्यत्‌ योगाङ्गं साक्षात्‌ | 
उपायः ।। ( तदेव, पृष्ठ २३) 
३. अतः प्रतिद्रन्दिरूपो विकल्प उदितः संसारहेतुः विकल्पं दलयति इति 
अभ्युदयहेतुः ।। ( तं° सा०, पृष्ठ २१, | 
४. परमाथंविकल्पेऽपि नावलीयेत पण्डितः । | 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभ्रे वाप्यथवाशुभे ।॥ ( तं०, ४. ६ में उदाहृत 
५. अथ च मन्त्रदेवताविमर्चंपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यम्‌ आराधकचित्तमेव मन्त्रः ॥। | 
( शिवसूत्र वि०, २.१) | 
| ६. मन्त्राणां जीवभ्रूतातु या स्मृता शक्तिराख्या । | 
तया हीना वरारोहे ! निष्फलाः शरदशभ्रवत्‌ ।। | 
( तं० स०, शिवसूत्र, २. १ मे उदाहूत ) 
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जातादहै। यदि मन्त्र एवं चित्त की अहरूप एकाकारतानहो जाये तो चाहे कितने 
ही मन्त्रो का उच्चारणक्योंन किय) जाये वह केवल वणंमात्र का उच्चारण होगा 
जौर उससे कोई मी अभीष्ट सिद्ध नही होगा । आगे सूत्राङ्कु २६ के विवरणमें इस 
विषय पर सविस्तार चर्चा होगी । 

प्रस्तुत सदमे मे अमी यह शङ्का विद्यमान दहै कि इस पूर्वोक्तं विकल्पसंस्कार की 
दिशामे आगे वदने की क्षमता कंसे प्राप्त हो सकती? इस विषयमे मी मरगवान 
आशुतोष ने स्वयं यह्‌ आदेश दिया है-'गुरुरुपायः' ( शिवसूत्र; २. ६ ), अर्थात्‌ एेसी 
क्षमता तो केवल सदृगृरु कीकृपासेहीप्राक्तहो सकती है । सदृगुरु के उपदेशमात्रसे 
ही शिष्य के मनमे विद्यमान कुठायेंदूरहोजाती हैँ ओौर वह अभ्यासक्रमका रहस्य 
अवगत करनेमें समर्थं हो जातादहै। श्री गीतामें भगवान ने स्वयं उद्धोषणाकीदहैः 


` मय्यावेद्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।।' 
` अप्यावेशयितु चित्तं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु घनजञ्जय | ।।' 
[ जाग्रत में स्पन्दतत्व को अनुभूति | 
सतत प्रयत्नशील प्रवृद्ध व्यक्तियों को, सतु-गुर, जाग्रत्‌ अवस्थामे भी कई 
निश्चित अवसरों पर स्पन्दराक्तिकी अनुभूति करवा लेते हैँ । तदनन्तर वे स्वयं वार 
बार उस अनुभूति को ग्रहण करने का भगीरथ प्रयत्न करके, अन्ततोगत्वा उस पर 
स्थिरता प्राप्त कर लेते हैँ । अगले सूत्र मे जाग्रत्‌-अवस्था कै उन्ही निश्चित अवसरों 
का वर्णेन कियाजा रहादहै। विवेकी व्यक्तियोंकौो उन अवसरों पर सावधान 
रहने से, सहज हो मे, स्पन्दतत््व की उपलन्धि होती है :-- 
अतिक्र्धः प्रहृष्टो वा किं करामीति बा खश्‌ । 
धावन्‌ वा यत्पदं गच्छेत्तत्र न्दः प्रतिष्ठितः | २२ ॥ 
तस्य च स्पन्दतत्त्वस्य अतिक्र्‌े प्रहृष्टे धावमाने च कि करोपि, इत्येवं 
चिन्ताविष्टे यदा शक्तिप्रत्यस्तमयः, तदा स्पन्दतत्वस्य स्कुट एतोदयो 
गुरूपदेशात्‌ अधिगन्तव्यः ॥ २२ ॥ 
अनुवाद 
सूत्र सहसा क्रोधकी चरम सौमा पर पहुंचा हुआ अथव) हषं की पराकाष्ठा 
पर पहुंचा हमा अथवा ( किसी अतक्रित कारणसे ) मै क्या करू ?' इस 
प्रकार की किकर्तव्यविमुढता की अवस्थामें पड़ा हुभा अथवा अकस्मात्‌ दौड 
पड्ने के लिए विव बना हुआ व्यक्ति, जिस अवस्थामे प्रविष्टिहो जाताहे, 
उसी मे प्रतिष्ठा स्पन्दतत्व की उपलन्धिटहो जाती है । २२॥। 


जाग्रत में स्यन्दतत्व की अनुभूति १०३ 


वत्ति- अत्यन्त क्रोधी होने, हषं मे पड़ने, अकस्मात्‌ दौड़ पड़ने ओर ( किसी 
समय अकस्मात्‌ )--न क्या करू ?' इस प्रकार की चित्ता मे पड़ जाने पर, जब 
किसी व्यक्ति के अन्तस्‌ मे दाक्तिप्रत्यस्त मित दशा का उदय दहो जातार्है, तब ( उस 
क्षणिक अवधान में ) स्पन्द-तत्तव का स्पष्ट-रूपमे उदय हौ जाता है । उसकी 
अनुभूति गुरु के उपदेश से प्रपत कर लेनी चाहिये ।। ९२ ॥। 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्र मे अन्तनिदहित ध्वनि को अच्छी प्रकार हृदयङ्गम करने के लिये, 
सूत्र की वृत्ति में प्रयुक्त 'शक्तिप्रत्यस्तमितदशा शब्द का तात्पयं समज्ञना अत्यावश्यकं 
है । जीवभाव के साथ सम्बन्ध रखने वाले दैनिक आदा-प्रदानमे, कमी कमीरएेसे 
मी क्षण आति हँ उस मनोमावोंके रूपमे बाहर की ओर प्रवहमान विश्लेष स्पन्दो के 
प्रवाहं मे, सहसरा किसी अतक्रित कारणसे, पलमरके लिए गतिनिरोघ कौ 
अवस्था उमर आती है । विशेष रूप में प्रवहमान शक्ति की इस गतिनि रोधात्मक 
अवस्था को 'शक्तिप्रत्यस्तमितदशा', 'वृत्तिक्षयदशा', 'निस्तिमितबुद्धिदया 
इत्यादि शास्त्रोय शब्दों के द्वारा अभिहित किया जाता दहै । इस सम्बन्वमें यह बात 
विशचेषष्प में स्मरणीय है कि शक्तिप्रत्यस्तमित दल्ाके क्षणो पर शक्ति की प्रवह्‌ 
मानता कदापि रुकती तो नहीं है अपितु होता यह दकि इसकी बहिमुंखीन प्रवह- 
मानता सहसा दिशा बदलकर क्षणमर के लिए अन्तमंखीन हौ जाती दहै ओर इतने 
ही, स्थूल बुद्धिके द्वारा अग्राह्य, कालखण्ड में विद्युत्‌ कौ तरह अत्यन्त तीव्र 
गतिसे, मौलिक सामान्यरूपता के साथ एकाकार होकर फिर विश्चेषसरूपमं 
प्रहित होने लगती है । कहने क तात्पयं यह दै करि शक्रत-स्फुरणा किसी मी 
रूप मे सकती नहीं है क्योकि स्फुरणा एक अविराम गतिशीलता है। 

जःग्रत्‌-अवस्था में सामान्य-स्पन्दतत्तव का अनुमव एसे ही 'शक्तिप्रत्यस्तमित' 
क्षणों पर हो सकता है क्योंकि इन क्षणो पर विशेष-स्पन्दों का क्लोम पूणतया शान्त 
हृ होता है । वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि जव किसी व्यक्तिके मनम क्रोध, 
हषं, मय या अन्य कोई मनोभाव, अपने अनुकल 'आलम्बनके साथ सामना होने 


१. प्रत्येक मनोभाव का अपना कोई निश्चित आलम्बन अर्थात्‌ अशश्रय होतादहै। 
विविध प्रकार के आलम्बनों के अवलम्बनसे विविध प्रकार के मनोमाव उभर 
आते हैँ । उदाहरण के तौर पर अकस्मात्‌ प्राणघातक शत्रु को देखकर क्रोध, 
प्राणों सेमी श्रियं इष्टजन को चिरकाल के अनन्तर देखकर हषं, अपने स्वामी 
की कठोर एवं जोखिम मरी आज्ञाको सुनकर किकतंव्यविमृदृता अथवा 
जंगल के सुनसान मागं मे चलते समय अचानक सामने अतेिहूये शेरया 
फनियाने को देख कर मयका भाव उमर आतादहै। इसी प्रकार अन्य 
मनोमावों कै विषय में समञ्चना चाहिये । 











१०४ स्पन्द्कारका 


कौ दला मे, अकस्मात्‌ अतिस्वनिक वेगसे उभर आताटहै तब उसके मन पर इसकी 
एक विलक्षण प्रतिक्रियाहौ जातीदहै। वह यह कि जितनी अलक्ष्य तीत्रतासे 
उमर आनेवाला माव उभर आतादहै, उतनीही तीत्रगति से उसका पूवंवर्ती 
मनोभाव इव आता है। इन दोनों मनोभावों के एेसे अप्रत्यारित अन्त एवं 
आरम्म के वीचवाले संविक्षणमे सारी विशेषरूप मानसिक वृत्तियों की बहिमुंखीन 
गति स्तन्च हौ जाती दहै । दूसरे शब्दों मे यह क्षण एक प्रकार का निविकल्प क्षण 
जेसा होता है ओर इसमे विजली की तीव्रतम कौँधकी तरह, अलक्षित रूपमे, 
विगलित-वेद्यान्तरता अपनी ललक दिखाकर फिर शान्तहो जातीदहै। सुखिता, 
दुःखिता या मटृता इत्यादि अन्तःकरणवृत्तियों कौ चेतना का नाममात्र भी अवरिष्ट 
नहीं रहता है ओर फलस्वरूप इस क्षणमें केवल सामान्य स्पन्द-ततत्व की प्रकाश- 
मानता ही अवरिष्ट रह जाती दहै । प्रत्येकं जीव की मानसिक प्रक्रिया मे, प्रतिसमय 
न जाने कितने एेसे शक्ति प्रत्यस्तमित दशाके क्षण आते-जाते रहते टै क्योंकि 
प्रतिक्षण मनीमावों की उन्मज्जन ओर निमज्जन की क्रिया अविराम गतिसे 
चलती रहती है । कठिनता तो यहद कि मनोभावं का उन्मज्जन ओौर निमज्जनं 
इतना तीत्र होतादहै कि साधारण रूपमे किसी मनुष्य को भी-मानवेतर प्राणियों 
कतो बात ही नहीं बीचवाले सन्धिक्षण का आमास भमी नही मिलता दै । इसका 
कारण यहदहै कि यह क्षण अत्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण स्थूल-बुद्धिके द्वारा 
ग्राह्य नहीं है । 

जिन माग्यशाली व्यक्तियों पर परमेश्वर का तीत्रतम शक्तिपात हौ उनको 
सद्गुरु लोकोत्तर प्रातिमज्ञानके द्वारा, इन अन्तरालवर्तीं सन्विक्षणों ओर इनमें 
प्रकारामान रहने वाले स्पन्दतत्व की अनुभूति करवा लेते हैँ । अनन्तर वे अभ्यासकी 
हढतासे,एेसे ही क्षणो पर, अपनी बदहिर्मृखीन श्क्तिको कूर्माग संकोच की 
युक्ति से एकदम समेट कर, अन्तर्मुख हो जाते हैँ ओर घोरे धीरे इस भाव पर स्थिर 
रहने की क्षमता मी प्राप्तकर लेतेरहँ। 


प्रस्तुत सूत्र मे हष, क्रोध ओौर मूढता इनसे क्रमशः सारी सुखात्मक, दुःखात्मकं 
ओर मोहात्मक अन्तःकरणवुत्तियों का ग्रहण करके, सारी ज्ञानेन्द्रिय की व्यापार- 





१. श्षुघाद्यन्ते मये शोके गह्वरे वारणद्रते। 
कुतूहले श्चुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दला ॥ (वि वं०, ११६ 
इस विषयमे वि. व° ७१-१०१ ओर शि° ह० १.६-११ मीहष्टव्यर्है। 
जिस प्रकार कुवा मय की मनक पाते ही, पलक मर में, अपने सारे अंगोको 
अपनी ही पीठ पर वतमान कटाह के नीचे समेट लेता है । 

प्रसृताया अपिवा कूर्माङ्खं सकोचवत्‌ त्राससमये हृत्प्रवेशवच्च सवतो 
निवर्तनम्‌" । ( प्र° हू०, सू° १८) 


६) 





चित्त की एकाग्रता - सोम-सूयं १०५ 


रूपा जामग्रत्‌-अवस्थापे ओौर, दौडनेकी क्रियाके द्वारा सारी वहिरंग कमेद्िय- 
वृत्तियों का ग्रहण करके कर्मेन्द्रियों की व्यापाररूप जाग्रत्‌-जवस्थामे, समानरूपसे 
स्पन्द-तत्व की उपलब्धि की ओर संकेत किया गया । २२॥। 
[ चित्त कौ एकाग्रता - सोम-सूयं | 

यहाँ तक के प्रकरणम जिस प्रकारका वर्णेन किया गया दहै उस प्रकार की 
अनुभूति प्राप्ष करवाने मे, शिष्य पर सदुगुर की छत्रच्छाया का होना अनिवायं है । 
परन्तु जिस समय कोई साधक स्पन्दात्मक शाक्तभरूमिका में वास्तविक प्रवेश कर 
लेता है उस समय से सत्‌-गुरु का साथ मी द्ूट जाता है । इसका कारण यह दहै कि 
तु्याधाम में प्रविष्ट होने के समय तक विकल्पों का इतना संस्कार हुंजा हता है कि 
गुरुमाव ओर शिष्यमाव का विकल्प मी समाप्त हूजा होता दै। फलतः यहाँ से 
आनेकाक्षेत्र पार करनेमें, साधक को, अपनी उद्-धुद्ध शक्ति ही पथप्रदरिका 
बन जातीदहै। 

अगले तीनः सूत्रोमे, से ही, शाक्त भूमिका में प्रविष्ट होने के बिल्कुल 
अभिमुख योगी की, मानसिक संकल्प-वद्धता, यौगिक प्रक्रिया ओर सुषुम्णाघाम मं 
अन्तिम लयीमवन का वणेन कियाजारहादै। 


यामवस्थां समालम्ब्य यदयं मम वक्ष्यति । 
तदवश्यं करिष्येऽहमिति सकटप्य तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
तामाभित्योष्वेमार्गेण सोमघर्यावु भावपि । 
सौषुम्नेऽध्वन्यस्तमितो दिता ब्रहमाण्डगोचरम्‌ ।। २४ ॥। 
तद्‌] तस्मिन्महाठ्पोभ्नि प्रलीनशश्िभास्करे। 
सोपुपषपदवन्मूटः प्रबुद्धः स्यादनाडृतः ॥ २५ ॥ 
यां स्पन्दस्वरूपरूपामवस्थामवलन््य यस्किचित्‌ अयं मम वक्ष्यति, तत्‌ 
अधवण्यं करिष्यामि इत्यघ्यवसायेन स्पन्दतत्त्वपधिष्टाय यो वतंते ॥ २३४ 
तस्य, तामवस्थामाध्रित्य पुरुषस्य, सोमसूयों द्वावपि सौषुम्ने अध्वनि 
मघ्यनाडचमिधाने, अस्तमयं कुरुतः, ब्रह्माण्डगोचरं शरीरमागं परित्यज्य 


योगिनः ॥ रे च 
तस्मिन्‌ महाग्योम्नि प्रत्यस्तमित-शशिभास्करे यस्य स्वस्व भावाभिब्यक्तिः 


न सम्यक्‌ वृत्ता, स स्वप्नादिना मुह्यमानोऽ्रवुद्धो निरुद्ः स्यात्‌, प्रवृद्धः 


पुनरनावृत एवं भवति ॥ २५ ॥ 


य 





१, इन तीनो सूत्रोंमे षै पहला नूत , दृष्ान्त ओर दार्ए्न्तिक दोनों रूपों मे प्रस्तुत 
कियादहै। 








१०६ स्पन्दकारिका 


अनुवाद--( सूत्र २३ हृष्टान्तके रूपमे) 

सूत्र-- (साधारण जीवमावके स्तर पर, जिस प्रकार किसी महान गौरव- 
गाली ओर सहानुभ्रूतिसे पूणं हृदय वाले स्वामीका परिचारक, उसकी कोई 
आवश्यक आज्ञा सुनने के पूर्ववर्ती क्षण में) 

यह मेरास्वामी मृज्ञे जो कोई मी (साध्यया दुस्साध्य ) कार्यकरने की 
आज्ञा देगा, वह्‌ मँ अवद्य उसी यथावत्‌ रूप मेँ करके ही रहूगा' इस प्रकार संकल्प- 
वद्ध होकर, जिस प्रकार की मानसिक अवस्था ( वृत्तिप्रत्यस्तमित-अवस्था) का 
आश्रय लेकर अवस्थित रहता है-- 

( दार्ष्टान्तिक के रूपमे) 


( उसी प्रकार साघना के क्षेत्र मे कोई भी प्रबुदध-मूमिका पर अवस्थित साधक ) 

यह स्पन्दात्मिका शक्ति मुञ्ञे जिस प्रकार की स्वरूपविर्मशात्मक अनुम्‌ति 
करवायेगी, म उस परर आरूढ होकर रहूगा- इस प्रकार संकल्पबद्ध होकर जिस 
प्रकार कौ मानसिक अवस्था ( वृत्तिप्रत्यस्तमित-अवस्था) का आश्रय लेकर 
अवस्थित रहता है ।। ८३ ॥ 

उस योगी की उसी अवस्था का आश्रये लेकर, उसके चन्द्रमा ओर सूयं (मनस्‌ 
एवं प्राण अथवा प्राण एवं अपान) शरीर व्या्तिको छोडकर, ऊर्वं मा्मसे 
सुषुम्नाधाम में पहु चकर, उसीमें लय हो जाते हैँ । २४॥ 

जहाँ पहु चकर चन्द्रमा ओर सथं दोनों ही लीन हो जाते हैँ उस महान आकाशमें 
( तुर्यारूप शाक्तभरुमिका के अनन्त आका में) प्रबुद्ध योगी की चिन्मात्ररूप 
अनुमूति पर कोई मी आवरण नहीं रहा है । इसके प्रतिकूल मूढ़ अर्थात्‌ सम्यक्‌- 
अनुमूति से हीन यागी, उस अवस्था में मी, सुषुर्ि-पद की जैसी प्रगाढ़ अन्वतमस्‌ की 
दशा में अचेत पड़ा रहता है ।। २५॥ 

वृत्ति- ( तुर्यारूप शाक्तमूभिका में प्रविष्ट होने के अभिमुखीमाव के अवसर 
पर) जो योगी-“यह मेरी स्वमावभ्रूतं स्पन्द शक्ति मृन्ञे जो कुछ मी कहेगी अर्थात्‌ 
इसमे प्रविष्ट होने के लिए जेसा मी पथप्रददेन करेगी, मै अवदय उसरी का अनुसरण 
करूगा' इस प्रकार काअटल संकल्प मनम धारण करके, स्पन्दतत्त्व का स्वरूप 
ही वनी हुई अवस्था का आश्रय लेकर, स्पन्दतत्तव पर अधिष्ठित होकर रहता है-- 

उस योगी की उसी अवस्था के आधार पर, उसके चन्द्रमा ओर सूर्यं दोनों, 
शरीरव्याक्ति को छोडकर अर्थात्‌ पाच्मौतिक काया में अपने बहिमुंखीन प्रसार को 
छोड़कर, मध्यनाडी" नामवाले सुषुम्नामागं में लय हो जाते हँ । जिसमें चन्द्रमा 
भौर सूर्यं दोनों का अस्तमन हो जातादौ उस महान आकादमें अर्थात्‌ विशुद्ध 





१. यहां प्रर सुषुक्षि-पदसे योगी की उस अवस्था का अभिप्राय है जिसमे उसको 
आत्म-साक्षात्कार हौ जाने पर मी उसकी चेतना नहीं रहती है । 





चित्त की एकाग्रता-सोम-सूयं १०७ 


चिन्मात्ररूप तुर्याभूमिका के असीम आकाशम, एेसा योगी जिसको पू्णेरूपसे 
स्वमाव की अभिव्यक्तिन हुई हौ, साधारण स्वप्न इत्यादि ( लौकिक स्वप्न ओर 
सुषुक्ति ) के द्वारा मूढमाव ( तामसिक मोह) में डाला जाने के कारण, अप्रबुद्ध 
बनकर (निरुद्ध अवस्थामे पड़ा रहतादटै। इसके प्रतिकूल प्रबुद्ध योगी की आत्म 
चेतना निरावृत रूपमे प्रकाडमान रहती है ।। २३-२५ ॥ 


विशरण 


प्रस्तुत सूत्र ( सूत्र २३) मे विचेषस्पन्द कही जाने वाली बहिमुंखीन चित्त 
वृत्तियों कौ निरोधात्मक प्रक्रिया का वणेन किया गया है । बहिमुंखोन चित्तवृत्तियों को, 
अलंग्रसयुक्तिके द्वारा दिशा बदलकर, अन्तमृंखीन बनाना ही 'चित्तनिरोध' 
रै ओर यही शाक्त-उपायका आधार-स्तम्मटै। इस विषयमे पहले भमी पयति 
उल्लेख हो चुका है अतः उन बातोंको फिर दोहुराने की आवश्यकता नहीदहै। 
यहां पर केवल इस बात को ध्यानम रखने की आवश्यकतादैकि इससूत्रमे, 
एक कर्मचारी (जो अन्य सारे कतंव्यों को भ्रूलकर प्राणपनसे अपने हितंषी 
स्वामीकी आज्ञाको पूणं करने पर उद्यतदहो) की क्षणपयंवसायिनी वृत्तिप्रत्यस्त- 
मितदशा के दृष्टान्त की पृष्ठभमि पर, इस बात का स्पष्ट संकेत किया गयारहै कि, 
स्पन्दमयी शाक्तम्‌ूमिकामे प्रवेश पानेके प्रति उत्सुक योगी कृ, पहले अपने में 
प्रखर मानसिक नियन्त्रण की क्षमता प्राक्त करना नितान्त जावद्यकहै। इस लक्ष्य को 
प्राक्त करने के लिये संकल्प की हृढता, सद्रिचार, अटल श्रद्धा ओर आत्म-गक्ति की 
तीन्रता परम अपेक्षित अंगरहैँ। हढसंकल्प बाला योगीही, स्वशूप की उपलव्धिके 
लिए सांसारिक बाधाओं एवं तथाकथित विमीषिकाओं को अपनी शक्ति से परास्त 
कर सकता है अन्यथा नहीं । 

भारतीय जनगण के मानसविहारी भगवान मुरलीमनोहर ने "चि तनिरोध' की 
क्षमता रखने वाले व्यक्ति को "स्थितप्रज्ञ कहादहै। मगवान का कथनहै कि 
स्थित-प्रज्ञ व्यक्ति सारी सांसारिक कामनाओं को भूलकर केवल अपने आपमं 
रमणशील होकर रहते हैँ । वेनतो किसी दुःख के आने पर उद्विनटहातिटहैँओंरन 
सुखमोग की सरितामें ही वह जाति । उन पर मगवान का पुणं अनुग्रह होता दहै 
जिससे वे मायीय दन्ोके द्वारा प्रभावान्विति हौनेके बिना, अपने मागं पर आगे 
बदृते जाते हैँ । 

सूत्र २४्मेयोगकी प्रक्रियाके द्वारा मनस्‌ एवं प्राण अथवा प्राण एव जपान 
को सुषुम्नाघाम के अन्तवंर्ती चिदाकाशमें लय करने का भाव अभिव्यक्त किया 


१. चित्त की एेसी अवस्था जिसमे वह अपनी मौलिक चितिरूपता का साक्षात्कार 
करनेके क्षण पर मूढता ( मोहजनित स्तन्धता / में पड़ जाता है। 
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गया है । इस सम्बन्ध मे सूत्र में उल्लिखित करई पारिभाषिक शब्दों प्रर यथासम्भव 
प्रकाश डालना आवह्यक हैँ 


सोमसुयं -मदकल्लट ने अपनी वृत्ति मे इन दो शब्दों को, व्याख्या करने ऊँ 
विना, अस्पष्टरूपमें ही छोड रखा है । एेसा प्रतीत होता है कि उन्होने जान-बरञ्न 
करदहीएेसा क्या होगा। आगमशास्तरोंमें भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाओं के 
जाघार पर इस शब्द-युगम के भिन्न भिन्न अथं लगाये गये हैँ । कहीं इनसे प्रमेयपद 
ओर प्रमाणपदका, कहीं प्राण ओर अपान का अथवा कहीं शिवकला ओौर 
जोवकला का अथं लिया गयादहै। शायद भटूकल्लट ने मी इसी बातको हृष्टिमें 
रखकर, इस शगब्द-युग्म को किसी निश्चित अर्थकी परिधिमे वांधनेके विना 
साघकों कौ रुचि पर ही छोड़ दिया है । 


। आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते समय अत्यन्त सावधानीसे काम लेना 
आवश्यक हँ अतः केवल इतना कहा जा सकता है कि प्रस्तुत सूत्र मे पूवं प्रकरण के 
आघार पर इन दो शब्दों से “मनस्‌ एवं प्राणये ही दो अभिप्राय लेना युक्तिसंगत 
है । कारण यहकि पूर्वेवर्तीसूत्रोंमें इस सिद्धान्त की स्थापना की गर्हहैकि 
सामान्य स्पन्द-शक्ति एक ओरसे ज्ञानरूपताके द्वारा गुणत्रय पर आधारित 
अन्तःकरण कौ वृतियों ( जिनको साधारण रूप में मनस्‌ या चित्त कहते हैँ ) ओर 

) दूसरी ओर क्रियारूपता के द्वारा पांच स्थूल प्राणोंकेरूपमें, पाखमौतिक कायां 

व्याप्त होकर रहती है । कहना न होगा कि अपान स्वयं मी पांच प्रकारकेस्थूल 
प्राणो में ही अन्तर्मृत हो जाता दहै । फलतः योगी के लिए, प्राण के साथ मनस्‌ का 
मी चिदाकाश में लयीकरण परम आवश्यक है । श्रीयत क्षेमराज ने अपनी व्याख्यामें 
इस शब्द-युग्म का अथं प्राण एवं अपान ही लगाया है। 


सुषुम्ना मागं-- आगम शास्त्रों मे सुषुम्ना नाडी का प्रधान नाम 'मध्यनाडी' 
रखा गया है । मदूटकल्लट ने मी अपनी वृत्ति में इसी नाम से इसका उल्लेखं किया 
है । इसके अतिरिक्त इसको ब्रह्मनाडी भी कहते हैँ । 

इस नाडी को मध्य" कहेजानेके दोकारणरहैँ। एक यह कि मूलरूपमें यह 
नाडी स्वतः संवित्‌-रूपा ही है ओर संवित्‌ ही प्रत्येकं जड़ अथवा चेतन पदार्थं का 
'मध्य' अर्थात्‌ अन्तरतम जीवन दहै। प्रत्येक प्राणी के शरीर में यही नाडी जीवनी 
शक्तिका मूलसख्रोतदै। पहले मी कहा गयादहैकि संवित्‌ भगवती ही अवरोह- 





१. चन्द्रसुयौ मनःप्राणौ द्वावपि ॥ ( स्प° का० वि०, ७६ पृष्ठ ) 
२. चन्द्रसया अपानः प्राणश्चनोमावपि । ( स्प० वि०, ४२ पृष्ट) 
३. सवन्तिरतमत्वेन वतंमानत्वात्‌ `" संविदेव भगवती मध्यम्‌ ॥ 
( प्र० हू०, १७ ) 


चित्त की एकाग्रता ~ सोम-सूयं १०६ 


क्रममें सूक्ष्म श्राणनाकारूप धारण करके, क्रमशः उत्तरोत्तर स्थृलता को प्राप्त 
होती हई, समूचे अस्थिमेदोमय स्थूल शरीर का ओौर, उसमे फली हुई असंख्य 
रिराओंकेजालकारूप धारण कर लेती है । “स्वयं इन असंख्य नाद्यो के जाल के 
ठीक मध्यमे ब्रह्मरन्ध्रसे लेकर मूलाधार तक प्रधान प्राणशक्तिरूपा सुषुम्नानाडी के 
रूप मे अवस्थित रहती है । शिराजाल के ठीक मध्यमे इसका अवस्थित रहना ही 
दूसरा कारण है जिसके लिये इसको 'मध्य'की संज्ञादी गयीहै। शिराजाल के 
श्मध्यमें यह ठीक उसी प्रकार ऊपरसे नीचे तक अवस्थित रहती दहै जिस प्रकार 
पलाच के पत्तेके ठीक बीचोंवीच एक प्रधान शिरा ऊपर से नीचे तकं अवस्थित 
रहती है । 

मध्यनाडी के आकार-प्रकार के विषयमे अनुभवी व्यक्तियों का कथनदहैकि 
यह नाडी *्मृणाल के तन्तु के समान अत्यन्त सूक्ष्म दहै । इसके अन्तराल में “शून्य 
अवकाश की वर्तमानतादहै ओर उसी को सूत्रकार ने 'महान-व्योम' की सज्ञाकै 
द्रारा अभिव्यक्त किया है । यह अन्तरालवर्तीं अवकाश अपरिमित चैतन्यरूप होने के 
कारण 'चिदाकारा' कहलाता है । इसी महान व्योमसे श्प्राणदक्ति का निकास 
होता रहता दै ओर प्राणशक्ति पर ही विश्व के सारे चेतन पदार्थो का जीवन निर्भर 
रहता है । फलतः मध्यनाडी ही शरीर की वह प्रधान नाडी दहै जहांसे शरीरके 
रोम रोमको चेतना वितीर्णं होती है; “जर्हासे सारी मानसिक वृत्तियां उदित 
होती हँ ओर जिसमें अन्ततोगत्वा लय मी होती है । 

साधारण जीवभाव की अवस्थामें किसी मी जीवधारीको इस नाडी की 
वत मानता अथवा इसकी मौलिक स्पन्दना का आभास नहीं मिल सक्रताटहै। केवल 
योगीजनों को ही प्राणाभ्यासकी प्रक्रियाके हारा इसके महत्व की अनुभूति हो 
जाती है । 

ऊध्वं भागं- साधारण रूपमे इस शाब्द का अथं उत्कृष्टू-मागं है ओर आगम- 
शास्त्रों मे उत्कृष्ट मार्ग से उदान वायुके मध्यनाडीरूप मागं का अमिप्राय लिया 





१. सातु मायादलायां"““““प्राणशक्तिर्मूमि स्वीकृत्य, अवरोहक्रमेण बुद्धिदेहादि- 
भुवम्‌ अधिशयाना नाडीसहस्रसरणिम्‌ अनुसृता । ( प्र ह°, १७ ) 

तत्रापि च पलाशप्णंमध्यगाखान्यायेन आब्रह्मरन्ध्राद्‌ अघोवक्त्रपयेन्तं प्राण- 
श वितमध्यनाडीरूपतया प्राधान्येन स्थिता । ( तदेव ) 

मध्यनाडी मध्यसंस्था । ( वि० मे०, ३५ ) 

सक््मत्वात्‌ मृणालसू त्रतुल्यरूपया । ( तदेव ) 

मध्यनाडचा मन्तश्चिदात्मकं शून्यमेवास्ति । ( तदेव 

तस्मात्‌ ( शून्यात्‌ ) प्राणक्तिनिःसरति । ( तदेव ) 

तत एव सरव॑वृत्तीनामुदयात्‌ तत्रैव च विश्रामात्‌ । ( प्र° ह°, १७ ) 


९) 
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११० स्पन्दकारिका 


जाता है । साधारण जीवधारियोंमे, प्राण एवं अपानकीं प्रवहमानता का मागं, 
मध्यनाडी के बाय जौर दाये पारो में अवस्थित दो अन्य नाडियां हँ । इस अवस्था 
मे प्राणापान की प्रवहमानता के लिये सुषुम्ना का मागं बिल्कुल बन्द रहत है । 
योगकौ प्रक्रियाके द्वारा प्राण एवं अपान का छदन करने से अर्थात्‌ दोनों के 
वहिमृंखीन संचार को रोककर दोनोंको हृत्‌-मंडलमें ही अवस्थित करनेसे,ये 
उदानवायुका रूप घारण करके, सुषुम्नामागं अर्थात्‌ ऊर्ध्वमा्गं से “ऊध्वंसंचार 
करने लगते हैँ । प्राणापान के उध्वंसंचार की अवस्था पर पहुचे हुये योगी के 
अन्तस्‌ में विद्यमान नेद-मावना स्वयं ही पिघल कर अन्नेद-मावनाके रूप मे उदित 
हो जाती दहै क्योकि प्राणापान का ऊध्वंसंचार तुर्यारूप शाक्तभूमिका का समावेश 
हो जाने पर ही होने लगता है । 
सूत्र २५मे मढ ओौर प्रचुर व्यक्तियों की समाधिकालीन अनुभूति के अन्तर को 
स्पष् किया गयादहै। इस सम्बन्धमें पहले ही सूत्र १२ से सूत्र २० तकके विवरणों 
मे पयि प्रकाश डाला जा चुका है अतः यहां पर फिरसे उन्हीं बातों को दोहराना 
पिषटपेषण ही होगा ।। २३, २४, २५ ॥ 
इति श्रीकल्लटाचायं विरचितायां स्पन्दकारिकवृत्तौ “स्वरूपस्पन्दः' 
नामा प्रथमो निःष्यन्दः।॥ १॥ 


श्रीकल्लटाचायेके द्वारा विरचित स्पन्दकाटिका वृत्ति का `स्वरूपस्पन्द' 
नामक पहला निःष्यन्द समाप्त हुजा ॥ १ ॥ 


ककि 


२. हृष्टव्य, ईइवरप्रत्यभिज्ञा ( ३.२.१६.२० ) 





दूरा निष्यन्दे 
'सहजविद्योदय' नामक दूसरा निष्यन्द 


यहां तक के प्रकरणमें ग्रन्थकार ने अनेकों युक्तियों ओर उपपत्तियोके द्वारा 
यह तथ्य निर्धारित करिया कि विश्व के कण कण में चंतन्यमयी स्पन्दशक्ति सामान्यरूप 
मे अनुस्यूत है । योगी लोग पूर्वोक्तं विकल्पसंस्कार की प्रक्रिया के द्वारा अपने संवेदन 
को निमल वना कर, अपने ही हूदयमण्डल में इस शाक्तभुमिका की अनुभूति प्राप्त 
करते हँ । फलस्वरूप वे पशुमाव की संकुचित सीमाओों को लांघ कर असीम विश्वात्म- 
भावम लय हो जाते ॥ 

अव प्रस्तुत प्रकरणके सूत्रम आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर इस 
रहस्य का उद्धाटन किया जा रहाहिकि विकल्प-संस्कार की प्रक्रिया का निरन्तर 
अभ्यास करनेसे प्रबुद्ध योगियोके हूदयोंमे सहजविद्या' का उदय हौ जाता दहै । 
शद्ध विकल्प अथवा अहविमर्शात्मिक स्वरूप की यथाथं अनुभूति ही इस 'सहजविद्या' 
का स्वरूप होता है । निमंल हदय में शुद्धविद्या का प्रकाश फल जानेसेही योगी को 
वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राक्त होता है । उसको मन्त्रवीयं का अनुमव हौ जाता 
है ओर वह प्रबुद्ध अवस्थासे निकल कर सुप्रवुद्ध अवस्थामेप्रविषटही जाता ॥ 


| मन्त्र ओर मन्त्रवीयं | 
इस सम्बन्ध में अव सूत्रकार अगलेदोसूत्रोंमे इस तथ्य का प्रतिपादन करते 
हैँ किं सिद्ध योगियों की वाणी में एसे आत्मबल का संचारो जाता है कि उनके 
हारा उच्चारे गये मन्त्र कागज के पत्रों पर लिखे हुए साधारण वर्णमात्रन रह कर 
अमोघ वीयं बन जते हँ । उनमें, योगी की रुचि के अनुसार मोगरूप या मोक्षरूप 
फलो को प्राप्त करवाने की क्षमता निशित बन जाती है :-- 
तदाक्रम्य बलं मन््राः सवेज्ञबलशालिनः । 
प्रतन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम्‌ ।। २६ ॥ 
तत्‌ बलं निरावरणचिद्रूपमधिशटाय, मन्त्राः सवंज्ञत्वादिना बलेन षटाघा- 
युक्ताः प्रवतंन्ते अनुग्रहादौ स्वाधिकारे । करणानि यथा देहिनाम्‌, नान्येन 
आकारादिविशेषेण ।॥ २६॥ 
न # क 
तत्रैव सप्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनाः । 
सहाराधकचित्तन तेन ते रिषधर्मिणः || २७ ॥ 


कन भ धिः = क 
- >~ 


न्वः 
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तत्रेव स्वस्वमावव्योगम्नि निवत्ताधिकाराः प्रलीयन्ते, शान्तरूपाः, माया- 
काटुष्यरहिताः, सह साधक चित्तेन; अनेन कारणोन शिवसंयोजनास्वभावेन, 
इति शिवात्मका उच्यन्ते ५ २७ ॥ 

अनुवाद 

सूत्र--प्रत्येक प्रकार के मन्त्र उस स्वन्दरूप आत्मवबल के साथ तादात्म्य प्राप्त 
करनेसेही सवेज्ञता इत्यादि (छः प्रकारके) माहेश्वर (वलोंकोप्राप्त करके गोभित 
होने लगते हैँ । एेसी परिस्थिति मे वे(मन्त्र) किसी मी मनचाहे कार्यं को अधिकार 
पूवक सिद्ध करने के लिये, उसी प्रकार, सहज हीमे प्रवृत्त होते ह जिस प्रकार 
ररीरघारियों की इन्द्रियां संकलत्पमात्र से ही अपने अपने कार्यों को सिद्ध 
कर देती हैँ ।। २६॥। 

# त्ति-सारे मन्व्र उस आवरणहीन चिदृरूपता के साथ एकाकार होनेसेही 
सवंज्ञता इत्यादि माहेश्वर बलों को प्राप्त करके श्लाघ्य बन जाते है ओर, शरीर- 
घारियों की इन्द्रियों की तरह ही, अपने अनुग्रह इत्यादि अधिकारिता के कामों 
की ओर प्रवृत्त हो जाते हैँ । ( आत्मबल का स्पशे प्राप्त करनेके विना) वे किसी 
दूसरे प्रकार के आकारविशेष अर्थात्‌ अक्षरों ओर मात्राओं की ( किसी पुस्तकादिमें 
अंकित) विद्येष रचनामात्रके द्वारा क्रिसी मी कार्यको सिद्ध नहीं कर 
सकते हैँ ।। २६ ॥ 

सूत्र--( दूसरी ओर ) वे मन्त्र शान्तरूप अर्थात्‌ शुद्ध संवित्‌-खूप ओौर निरञ्जन 
अर्थात्‌ मायीय उपरागसे रहित होकर, आराधना करने वाले के चित्तके साथ- 
साथ, चिदाकाशमेंही लीन हो जाते हँ । इस कारण सारे मन्त्र मूलतः शिवधर्म 
अर्थात्‌ रिवरूप ही हैँ ।। २७ ॥ 

वृत्ति--ये ही मन्त्र सांसारिक मोगसिद्धिसे निवृत्त होकर ओौर, माया के 
उपरागसे रहित होकर गान्तखूप बन जाने के कारण, साघक के चित्तकेसाथही 
उस स्वमाव अर्थात्‌ विशुद्ध चिद्‌-रूपताया दूसरे शब्दों मे सामान्य-स्पन्दात्मक 
शाक्तभरुमिका के असीम अवकाश में लीन हो जाते हँ । वास्तवमे प्रत्येक प्रकारके 
मन्त्र का पायेन्तिक एवं अनौपचारिक स्वभाव यहीदहै कि वह ( प्रश्ुमावमें पड़ी 
हुई ) आत्मा को शिवमाव के साथ एकाकार वना लेतादहै। इन कारणोंसे सारे 
मन्त्रो को शिवात्मक अर्थात्‌ शिवरूप ही कहा जाता है ।। २७ ॥ 

विवरण 


मोगरूप ओर मोक्षरूप फलोंके आधार पर मन्त्र दो प्रकारके 
(.१ ) साञ्जन, ( २) निरञ्जन ॥ 


८१. सवंज्ञता, तृप्ति, अनादि-वोध, अप्रतिहत-स्वातन्त्य, शक्ति का निर्बाध प्रसार, 
विश्वरूप में विकसित अनन्त शक्तियों का एेश्वयं, ये छः प्रकार के माहेश्चरबल हैँ 
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मन्त्रशक्ति का साञ्जनरूप वह है जिसको सांसाटिक भोगरूप फलों को प्राप्त 
करने के अभिप्रायसे प्रयोगमे लाया जाता है । कई साधक, अपने में मन्त्रवीय को 
विकसित करने के अनन्तर, उसके द्वारा दैनिक जीवव्यवहार कै साथ सम्बन्ध 
रखने वाले कार्यों को सिद्ध करने लगतेर्हैँ। उदाहरणाथंवे किसी पर अनृग्रह, 
किसी पर निग्रह, किसी का रोगनिवारण, किसी का मारण इत्यादि अवरकोटिके 
लक्ष्यो को पूरा करनेमे लग जातेर्हैँ। एेसे मन्त्र मायीय उपरागोंके हाराही 
रजित होने के कारण 'साञ्जन-मन्त्र' कहलाते हैँ । 

निरञ्जन मन्त्रशक्ति वह है जिसको केवल अपने आपमे शिवतत्वकी 
असिव्यक्तिके लिषएही प्रयोग में लाया जाता है । एसे मन्त्रों पर किसी भी प्रकार 
का मायीय रंग चढ़ा हृ नहीं होता है अतः ये 'निरञ्जन-मन्त्र' कहलाते है । 

यह बात मन्त्रेवीयं के अनुमवी साघकोंकी सुचि पर निर्भर हैकरिक्यावे 
मन्त्रों का साञ्जन उपयोग करे या निरञ्जन ? 

प्रस्तुत दो सूत्रौंमेंषेसे लोगों का मूखमूद्रण करनेका प्रयास किया गयाहै 
जिनके विचार में मन्त्रशक्ति की बातं एक ढकोसले अथवा आज की शब्दावली में 
शोषण' के अतिरिक्त ओौर कृ नहीं है। सूत्रकार के विचारानुसार एसे लोग 
मन्त्र जौर मन्त्र वीयं का वास्तविक रूप समज्ञनेमे गलती कर रहे हँ । साधारणरूपमें 
"मन्त्र" शब्द से पुस्तकों के पन्नोंमे अंकित अनेक प्रकार की ध्व्णैरचनाओंका 
अभिप्राय लिया जाता है परन्तु वह बिल्कुल गलत है क्योकि उसमे कोई बल नहीं 
होता है । वास्तव मे मन्त्र उच्चतर-भरुमिका पर अवस्थित उस निमंल एवं विकल्प- 
हीन संवेदन को कहते हैँ जिसके द्वारा योगियोँ को अपनी मौतिक कायामेंही छिपी 
हई अमोघ ओर असीम आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती दहै। फलतः साधारणे 
साघारण मन्त्र का उच्चारण मी महान प्रमावोत्पादक बन सकता परन्तु यदि 
उसके साथ आत्मशक्ति का सहयोग हो, अन्यथा नहीं । 

सूत्रकार के इस उपरिलिखित अभिप्राय को अच्छी प्रकार समञ्नने के लिए 

मन्त्रशाक्ति के साथ सम्बन्ध रखने वाली करई निम्नलिखित बातें ध्यानमें रखना 

आवश्यक है । 

मन्त्र का स्वरूप-- "मन्त्र शन्द अववोधना्थंक "मनु" ओर पालना्थंक "तृ" इन । 
दो बातुओं के संयोगसे बना हज है । इस आघार पर मन्त्र का सीघा सम्बन्ध कोरी | 


१. लि पिस्थितस्तु यो मन्त्रो निर्वीयः सोऽत्र कल्पितः ( तं०, ४. ६६ में उदाहूत ) 

२. मन्त्रदेवताविमंपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यम्‌ आराधक चित्तमेव मन्त्रः, नतु 

विचित्रव्णंसंघटूनामात्रम्‌ ००५००५१० ०००० ०५०१५१५ ०००९०० | ( शिव सूत्र ति ०, २ ॥ 4 ) 

३. मनु अवबोधने," तु पालने इत्येताभ्यां निरुक्ततया निवंचनीयत्वेन 
निर्णीतततया उच्यते । ( शिव सूत्र, २.१ की टिप्पणी ) 


स्पृच्द० ८ 
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लि पिवद्ध वर्णरचना से ऊपर उठ कर, आंतरिक संवेदन के साथ जुड्‌ जाता है क्योकि 
मानव में संवेदनात्मक शक्ति ही पेसीदहै जिसके ह्वारा वहु सामान्य-स्पन्दात्मक 
स्वरूप का आन्तररूप मे मनन करने से, अपनी आत्मा को पशुता के संकुचित स्तरते 
बहुत ऊपर उठाने के रूप मेँ उसका पालन कर सक्ता दै । दोव शब्दों मं संवेदन को 
“चित्त' कहते हैँ । चित्तके द्वारा ही साधारण व्यवहार से लेकर परमतत्त्व के स्वरूप 
तक का विमं संभव दहो सकता । पहले यह बात समज्ञाई गई है कि संवेदन, 
चित्त, मंत्र ओर विर्मश इन का स्वरूप आंतरिक आत्मस्फुरणा के अतिरिक्त ओर 
कछ नहीं है अतः ये कारे शब्द पर्यायवाची होने के कारण एक ही आत्म-स्पन्दना 
कै द्योतकं है । 


शौ वदा्शनिकों के विचारानुसार विमशें या आत्मस्पन्दना ही प्रत्येक माव का 
ष्टदय है क्योकि सारे भाव यहाँसे निकलकर अन्ततोगत्वा इसी मे विश्रान्त भी 
हो जाते ह 1 इस बात का उल्लेख हो चुका है कि अमिनवगृताचा यं जी के कथनानु- 
सार जड का हृदय चेतन, चेतन का हदय प्रकाश ओर प्रकाश का हृदय विमदो है । 
विमर्शात्मिक आत्म-स्फ़रणा ही परमन्त्र है ओौर इसका वास्तविक स्वरूप मात्र 
'अहंविमशं' टै । 

यहाँ तक यह वात स्पष्ट हो गई कि “मंत्रः का वास्तविक स्वरूप 'अहंविमशे 
है । अब देखना यह है कि विमशं क्रिस रूप मे कार्यनिरत होता दै? विमशे चाहे 
जिस किसी मी भूमिका पर अवस्थित हौ शब्दना अथवा अभिलाप ही इसका रूप 
है । शाब्दना से रहित विभज्ं के अस्तित्व की कल्पना भी नही दीजा सकती हि । 
उच्चतम भूमिका पर अवस्थित विमर्शात्मक शन्दना को शास्त्रीय शब्दो मे परा- 
वाणी' कहते हैँ । यह परा-वाणी अथवा आन्तर-शब्दना एकं पेसी मात्र स्पन्दनामयी 
शब्दना है जिसमें अनन्त एवं अतक्यं स्थूल वाचक ओर वाच्यरूप गब्दराशि, मोर के 
अण्डरस के न्यायसे, केवल स्फ़ुरणाकेरूपमेंही अवस्थित है । इस भूमिका पर 
अवस्थित शब्दना में कोई स्थूल वाच्यवाचकरूप विमाग न होने के कारण यहं 
'बीजशूप' अर्थात्‌ अदहंरूप' ही है । सारे मन्त्र मूलतः परा-वाणी स्प ही हं । 

'परावाणी' के विषय में पहले भी इस बात का उल्लेख किया जा-चुकाहै 
किं यही वह्‌ सामान्य स्पन्दना है जिसका स्वरूप अगतिमय गति है ओर जो अचल 


१. हदय च नाम प्रतिष्ठास्थानमुच्यते, तच्च उक्तनीत्या जडानां चेतनम्‌, तस्यापि 
प्रकाात्मकत्वम्‌, तस्यापि विमशंशक्तिः इति विश्वस्य परमे पदे तिष्ठतो विश्रा- 
न्तस्य इदभेव हदयं विमरशंरूपं परमन्त्रात्मकं यत्र तत्र अभिधीयते । 

( ई० प्र वि,° १.५.१४ ) 

२. मंत्रश्च विमर्घनात्मा ( ई° प्र° विऽ, १.५.१४ ) 
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आत्मा मे ध्वलत्ता काआमास करा देतीदहै। यह चलत्ता ही परमेश्वर की ज्ञान 
क्रियात्मक विमंशना है । 
परा-गब्दना बहिर्मुख प्रसार की प्रक्रिया मे पश्यन्ती ओर मध्यमा अवस्थाओं 
मे से प्रसृत होती हर ओर, उत्तरोत्तर स्थूल होती हुई, वंखरी वाणी कारूप वारण 
करके, <*अ' से क्ष' तके मातृकाया न" से फ' तक मालिनीके रूपमे विकसित 
होती है । इस हृषि से यदि देखा जाये तौ अनेकों शास्त्रों मे लिखे गये केवल विदि 
वणं -रचनात्मक मंत्र ही नही, प्रत्युत प्रत्येक ब्द, वणे, मात्रा अर्थात्‌ मुखसे 
उच्चारण की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि "मन्त्र कहलातीहै। इन वखरी रूप स्थूल 
घ्वनियों को प्रष्ठभूमिमे मी वहु आन्तर-विमशें ही कायनिरत होतादहै। यही कारण 
है कि साधारण सांसारिक आदान-प्रदानोंमे मी मख से उच्चारित घ्वनियां विचित्र 
प्रकारके प्रभावों को उत्पन्न कर सकतीर्हँ। स्पष्ठहै कि जब स्पन्दशक्तिकाही 
विकासमात्र होनेके कारण साधारणसे साघारण वणं भी कमी कमी कल्पनातीत 
हलचल को पैदा करने की क्षमता रखता दहै तो मन्त्रम एसी शक्ति क्योंकर नहीं 
हो सकती है ? °वास्तवमें सारे वणं पररूप अर्थात्‌ शिवरूप ओौर उनसे वने मन्त्र 
शक्तिरूप ह । 
तन्त्रहास्त्रों मे अनेक प्रकार के मन्त्रों का उल्लेख मिलतादहै। साथ ही वहाँ 
पर, उनसे विशेष प्रकारके प्रमावों को उत्पन्न करने के लिये, उनके उच्चारणो 
ओर जपो की विश्चेष परिपायियों ओर तदनुकूल विश्चेष वातावरणं एवं देश-कालों 
का लेखा-जोखा मी प्रस्तुत किया गया है । अनुमवी गुरुजों का कथनदहै कि यदि 
शास्त्रों मे वणित नियमों का शत-प्रतिशत पालन करते हुये, मन्त्रौ का अभ्यास 
किया जायेतोवे अवश्य मनचाहै प्रभावों को उत्पन्न कर लेतेर्है। शतं केवल 


१. एषैव च किचि १. एषैव च किच्द्र पता यत्‌ अचलः यत्‌ अचलमपि चलमामासते । (ई°प्रऽवि०, १.५.१४) 





२. संस्कृत व्णमालाका 'अ'से क्ष" तक का क्रम आजमी प्रचलित दहै । इस 
क्रम को शास्त्रीय शब्दों मे "मात्रका! या 'पूवेमालिनी' कहते हैँ । स्वच्छन्द 
तन्त्र मे इसी ऋरमको स्वीकारा गया है। इसके प्रतिकलं मालिनी-विजयोत्तर 
तन्त्र म वणैमाला को न'से 'फ' तकके दूसरे क्रममें मीरखा गयादहै। 
इसका शास्त्रीय नाम "मालिनी" है । यह क्रम इस प्रकारै - 

न, ऋ, ऋ. ल, लु, थ,च, घ,ई, ण,उ,ऊ,व,क,ख,ग, ध, ङ, 
ट्‌, अ,व,भ,य,उ, ह, ठ, क्ष,ज,र,ट,प,छ,ल, आ, स, अः, ह,ष, क्ष, 
म, श, अं,न,ए.े,भओो, ओ, द, फ॥। 


१, सर्वे वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शवत्यात्मकाः पिये । 
( तं० स० शि० सूत्र २.३ में उदाहृत ) 
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इतनी है कि साधक को मन्त्रदक्ति का प्रयोग करने से पहले आत्मशक्ति की अनुभूति 
हुई होनी चाहिये । 


गुरुओ का कथन है कि "मन्त्रँ मे स्पन्दात्मक बल स्वभावसे ही अन्तनिहित 
है । कसर इस वात कीरै कि पशुओं के चित्त की निमंलता पर कुत्सित विकल्पो 
की काई जमी होती है अतः उनको अपनी दही शक्तिका परिचय नहीं होता दहै। 
मात्मबल की विस्मृति की अवस्था में मन्त्र का वीर्यहीन होना स्वामाविकं है ओर, 
बार बार उच्चारण करने पर मी, पतज्नड की मेधमाला के समान, उससे कोई 
अमी फल प्राक्त नहीं हो सकता है । 


योगियों को मन्त्रशक्ति का अनुमव स्वरूप की स्पन्दमयता का निरन्तर *अनु- 
सन्धान करने के मगीरथ प्रयत्न से होता है, अन्यथा नहीं । वास्तवमें स्वरूप का 
विकास ही मंत्रशक्ति का विकास समज्ञना चाहिये । आन्तर-अनुसन्धान के परिपक्घ 
हो जाने पर मन्त्र के उच्चारणमात्रसे ही अभीष्ट परिणाम प्राप्तहो जाते हैँ क्योकि 
एेसी अवस्था मे मन्त्रशक्ति `स्वात्मरूपमें ही स्फुरित होती रहती है । 


आन्तर अनुसन्धान कौ क्षमता प्राक्त करने के लिये सवसे पहले अपने चित्त को 
निमल बनाना एकं मौलिक आवर्यकता है क्योकि निमल चित्तमेंही स्वरूप का 
प्रकाशपुजञ्ज अखण्डरूप मे प्रतिविम्बित हो जाता है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 
पूर्वोक्त विकल्पसंस्कार' कौ युक्ति ही सरलतम उपायदहै क्योकि इसमें अन्य 
उपायों के लिये आवर्यक दुरूह शास्त्रीय विधि-विघानों का पालन केरने की माथा- 
पच्ची काट्टानहीं होतादहै। पहले मी कहा गयादहै कि उत्सुक व्यक्ति दनिक 
आदानःप्रदान करता हज मी, जपने मानसिक संतुलन पर हढ नियन्त्रण रखकर, 
घीरे धीरे सद्विमशं केद्वारा चित्तसे कुत्सित विकल्पोंका बहिष्कार कर सकता 
है । विकल्पों का संस्कार करनेसे भावनाये नि्मलदहोजातीदहैँ ओर परिणामतः 
मनमें स्वयं ही शुद्धविद्या का उदय हो जाताहै। साधक कौ, मनमें शृद्धविद्या की 
स्वणिम आलोक का उदय होते ही, मन्व्रशक्ति की अनुभूति हौ जाती है ॥ 
१. मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शक्तिरव्यया । 

तया हीना वरारोहे, निष्फलाः शरदश्रवत्‌ ॥ 

( तं° स० शि० सू० २. १ में उदाहूत ) 

२. तस्यानुसन्धानम्‌""“' ` ` ` मन्त्रवी्य॑स्यानुमवः । ( शिव सूत्र वि०, १. २२) 


शक्तिः मत्रवीयस्फारलरूपा । ( शिव सूत्र, २. १ उपक्रमणिका ) 
४. स्वात्मरूपतया स्फुरणं मवति । ( शिव सूत्र वि०, १. २२) 
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इस सम्बन्व मे मगवान "अभिनवगुप्त ने अपने ग्रन्थ तन्त्रालोक में मावनाभों की 
स्वच्छता की भूरि भ्रूरि प्रशंसा की टै। उन्होने इस महान ग्रन्थ में एक स्थान पर 
श्री-मालिनी विजय कै प्रमाणवाक्य को उदूघृत करके `तदाक्रम्य' इत्यादि प्रस्तुत 
सूत्रों का यही अभिप्राय निकालादहै कि आत्मोद्धार करनेके दगेम मागंकोपार 
करने के लिये मावनाओं की निमलतासे बहकर ओर कोई मी सहायक सामग्री 
उपयुक्त नहीं बन सकती है । फलतः मन्त्रवीयं की अनुभूति प्राप्त करने का सरलतम 
ओर प्रभावोत्पादक उपाय `विकत्प संस्कार! हीदहै। 

अमी ऊपर जिस शुद्धविद्या का उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध मे यहा 
पर थोडा सा स्पष्ठौकरण आवश्यक है। छत्तीस तत्त्वो मे ईश्चरतत्वसे नीचे ओर 
मायाततव से ऊपर एक अन्तरालवर्ती तत्त्व है । उसको 'शुद्धविद्या-तत््व' कहते हैँ । 
प्रस्तुत प्रकरण मे शुद्धविद्या शब्द से उसका अभिप्राय नहीं है, अपितु यहां पर यह्‌ 
शब्द उसी पूर्वोक्तं शुद्धविमशं का दचयोतक है जिसके उदयम अतेही योगी के 
हृदय में सवंज्ञता सवंकतृ ता इत्यादि छः माहेश्चरघमं स्वयं ही निखर उठते ह। 
रौ वशास्त्रियों ने, प्रस्त॒त “विद्या शब्द की व्युत्पत्ति लामा्थंक 'विदूल्‌' धातु, 
विचारार्थक "विद्‌ घातु ओर ज्ञानाथंक ' विद्‌" घातु इन तीन धातुओंसे मानकर, 
इसका निवंचन निम्नलिखित तीन प्रकारोसे किया दहै । 

१. विद्या ( लाभाथंक "विदल" घातु } विमं की वह उच्चतम भूमिका 
जिसके विकसित ही जाने पर, योगी को सववेज्ञता इत्यादि शिवघर्माका लाम 
सहज रही मेहो जाता हे । 

२. विद्या ( विचाराथक "विद्‌" धातु )-- विमं की वह उच्चतम भूमिका 
जिसके विकसित हो जाने पर, योगी में अकस्मात्‌ यह विचार उत्पन्न हौ जाता 
है कि मै अनादिधर्मा हू अर्थात्‌ स्वातन्त्यशक्ति ही मेरा वास्तविकं स्वमावदहै। 

३. विद्या ( ज्ञानाथंक “विद' धातु }--योगिसंवेदन की वह अवस्था जिस 
पर पहैचकर योगी को, स्वयं एेसा ज्ञान हौ जातादहैकि वास्तवमेंर्म स्वयंही 
शकविति-केन्द्र शिब ह ओर यह समूचा विश्च मेरे ही स्वरूप की स्पन्दनामात्र है । 





१. नियतिप्राणतायोगात्सामग्रीतस्तु यद्यपि । 

सिद्धयो भाववेमल्यं तथापि निखिलोत्तमम्‌ ॥ 

उक्तं श्रीसारशास्तरे च निविक्रत्पौ हि सिद्धयति । 

किलश्ष्यन्ते सविकल्पास्तु कल्पोक्तेऽपि कृते सति ॥। 

"तदाक्रम्य बलं मन्त्रा'-'अयमेवोदयः स्फुटः' । 

इत्यादिभिः स्पन्दवाक्यैरेतदेव निरूपितम्‌ ।-( तं०, ३. ११०-१४ 
२. दृष्टव्य स्वच्छन्दोद्योतः ( ४. ३६५-६६ \ 
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संवेदन की एेसी तीव्र अवस्था को शास्त्रीय रब्दों मे "उन्मना अवस्था 
मी कहते हें । 

फलतः सूत्रकार के मन्तव्य का निष्कषं यहहै कि योगी का संवेदन जव इतना 
परिपक्व हो जाता है कि मन्त्रका उच्चारण करते ही उसके चित्त, मन्त्र भौर 
मन्त्रदेवता को सघन संवेदनात्मक एकाकारताहौ जातीटहै तब मन्त्र, लिखित 
वर्णो की विशेष रचनामाच्र न रह्‌ कर, एक एेसी अमोघ शक्ति बन जाताहैकि 
उससे कोई मी अभीष्ट फल अवश्य प्राप्त किया जा सकता है ।। २६-२७ ॥ 


| आत्मसत्ता ओर सवेद्यविषय | 


अगले तीन सूत्रोंमे यह समन्षायाजा रहादहै कि वेदकरूप आत्मसत्ताकी 
व्यापकता केवल मन्त्रसमुदाय तक ही सीमित नहींहै, प्रत्युत सारा वेद्यवेदक 
संक्षोम ही स्वरूप का विकास है । फलतः जब मगवान शिव सवंमयदहैतोउसीका 
पशुरूप जोव मी वास्तवमें सवंमयहीदहै। योगी लोग अपने विशुद्ध संवेदन के 
दारा इस बात कौ अनुमूति प्राप्त करके जीवन-मुक्त बन जाते हैँ :-- 


यस्मात्स॒वमयो जीवः सवभावसथुद्धवात्‌ । 
तत्संबेद नरूपेण तादार्म्यप्रतिपत्तितः ॥ २८ ॥ 


सवत्मिक एवायमात्मा सर्वानुभांवोत्पत्तिद्रारेण अनुभूयमानस्येव संवेदनात्‌ 
बाह्याधमनुभ्रुयमानमेव शरीरत्वेन गृह्णाति, न तु शिर.पाण्यादिलभ्षितम्‌ 
एकमेवास्य शरीरम्‌ ॥ ८८॥ 


तेन शब्दाथचिन्ताघ न सावस्था न यः रिवः | 
भोक्तव॒भोग्यभावेन सदा स्वेत संस्थितः || २९ ॥ 


तेन तथाविधेन सर्वाह्मकेन स्वभावेन, गब्दाथंयोः चिन्तासु न सा अवस्था 
या शिवस्वभावं न व्यञ्जयति, अतो भोक्तेव हि भोग्यभावेन स्वंत्रावस्थितो 
न त्वन्यत्‌ भोग्यमस्ति ४ २६ ॥ 


इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
स पश्यन्‌ सततं युक्तो जीबन्धुक्तो न संशयः | ३०॥। 


एवंस्वभावं यस्य चित्तं, यथा -"मन्मयमेवं जगत्‌ सर्व॑म्‌ इति, स सर्वं 
7 डात्वेन पश्यन्‌ निव्ययुक्तत्वात्‌ जीवन्नेव ईश्च गवत्‌ मुक्तो, न त्वस्य ररीरादि 
घकत्वेन व्तंते ॥। ३० ॥ 


आत्म सत्ता ओर संवेद्य विषय ११६ 


अनुवाद | 


सूत्र-जीव ( पशुप्रमाता ) स्वेमयहीदहै क्योंकि यहमी ( पतिप्रमाता की 
तरह ) संसार के सारे ( घट, सुख इत्यादि ) मावों के साथ संवेदनात्मकं तादात्म्य 
प्राप्त करके उनकी !सजंना करता रहता है ।। २८ ॥। 


कैः च 


वृत्ति-यह जीवात्मा सवंमय है क्योकि यह निजी संवेदन के दवारा संसार के 
प्रत्येक भाव की सजना करता रहता है । जोदही पदार्थं अनुमवमंअतादहै वही 
संवेदन का विषय बन जाता है। यदहं ( जीवात्मा ) किसी मी बाह्य पदा्थका 
अनुमव करने के तत्काल ही, उसको अपने शरीरके षूपमें ्रहण कर लेताहै। 
अतः इसका वही एक शरीर नहीं होता है जिसके साध सिर, पैर इत्यादि अंगोंके | 
चिह्न लगे हुये हौं ।। २८ ॥। | 


सूत्र -अतः सारे वाचक ओौर वाच्यरूप पदार्थोकी सवेदनाओंकी कोई भी 
ठेसी अवस्था नहीं है जो शिवरूप नहीं है । वास्तविक स्थिति यह कि प्रत्येक 
स्थान पर भोक्ता ( आत्मा ) ही मोग्य ( प्रमेय ) पदार्थोके रूपमे उल्लसित होकर 
शाश्चतरूप में वतंमान है ।। २६ ॥ 


वृत्ति --आत्माका वैसा सर्वमय स्वभ)व होने के कारण, शब्दों ओर अर्थोकी 
सवेदनाओं की कोई मी ेसी अवस्था नहींहै जो शिवमय स्वमाव को अभिव्यक्त 
करने वाली नहीं है । अतः वस्तुस्थिति यही है कि प्रत्येक स्थान पर मोक्ता ( वेदक 
सत्त ) ही मोग्य पदाथ ( वेद्यसत्ता ) के रूपमे आभासमान है । मोग्य पदां 
चेतन भोक्ता से इतर नहीं हैँ ।। २६ ॥ 


सूत्र जिस योगी के संवेदन का ेसाखूप विकासमें आयाहौ, वह सारे 
विश्च को केवल अपनी विलकौरीके खूपमे देखता हुआ, नित्ययुक्त ( स्वख्प के 
साथ तन्मय ) होता है। अतः इस बातमें कोई संशय नहींहै किं वही पुरुष 
जीवन्मुक्त है ।। ३० ॥ 

वृत्ति - जिस योगी के चित्त का रेस स्वमाव विकासमे आयादौ रि यह 
समूचा विश्व मेरादही स्वरूपरहै', वहं समूचे प्रमेयविश्च को अपनी खिलवाड़ के 
खूप में देवता हुआ, रनित्ययुक्त होने के कारण, पाश्वमौतिक कावामें रहता हुजा 
मी ईश्वर की तरह मुक्त टहै। एसे व्यक्तिके लिये शरीर इत्यादि की वतंमानता 
बन्धक के रूपमे नहीं हौतीदहै। ३० ॥ 





१. स्पन्दशास्त्र में "सृष्टि, शब्दसे सृष्टि, स्थिति, संहार विधान भौर अनुग्रह इन 
पाचों कृत्यो का अभिप्राय लिया जातादहै। 


२. प्रतिसमय स्वख्पसत्ता के साथ आंतरिक खूप मे जुड़ा हुजा । 
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विवरण 


प्रस्तुत सूत्रों मे आत्मसत्ता की वास्तविक सवंमयता का मन्तव्य प्रस्तुत किया 
गया है । इस मन्तव्य के अनुसार संसारी जीव मी वंसाही विश्वशरीरी है जंसाकि 
स्वयं मगवान शिवदहै। जिस प्रकार भगवान अपनी नित्यस्पन्दमयी विमशेशक्ति के 
दवारा अनन्त प्रकारके वेदकों ओौरवे्योंसे परिपूणं विश्व को सत्ता देकर, उसको 
अपने ररीरकेषखूपमें धारण करके अवस्थित है, उसी प्रकार जीव मी पग पग पर 
जपने संवेदन के द्वारा प्रत्येक प्रकारके भूतात्मक या भावात्मक पदार्थो को सत्ता 
देकर, उनको अपने शरीरके रूपमे ग्रहण करता हआ अवस्थित रहता है । आत्म- 
सत्ता चाहे शिवमाव पर अवस्थित हौ य। पशुमाव पर, स्वम;वतः वेदक सत्ताहै 
क्योकि ज्ञान-क्रियामयी स्पन्दना ही इसका मात्र स्वरूपदहै। सारे वेद्य पदार्थो का 
अस्तित्व या अजनस्तित्व मौलिकं वेदक-सत्ता पर ही निभरदहै क्योंकि वही चेतन 
होने के कारण अपने स्वतन्त्र संवेदन के द्वारा उनको “सत्ता प्रदान करती है। 
फलतः वि्चेष अकार-प्रकार वाला ओर सिर पैर इत्यादि अङ्खों की सहकारितासे 
उपलक्षित, पमौतिक शरीर ही जीवात्माका मात्र शरीर नहीं होता है अपितु 
उससे इतर जिन जिन पदार्थो के साथ उसकी संवेदनात्मक एकाकारता होती रहती 
है, उन उनमेंसवेदनकेही रूपमे अनुप्रविष्ट होकर, उनको अपना शरीर बनाता 
रहता है । अतः इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि पर यदि दृढ अनुसंवान किया जाये तो 
स्वयं यह तथ्य अनुमवमे आ जातादहै कि जीवात्मा मी वास्तवमे विश्वशरीरी 
( सवेमय ) है । 

संसारके सारे संवेद्य विषय, जिनको जीवात्मा सवेदनके द्वारा हरीरसरूपमें 
स्वीकारता या नक्रारता रहतादहै, दो प्रकारके हैँ--भरतात्मक विषय" ओर 
 मावात्मक विषय" । इनकी परिमाषा इस प्रकारै 

१. भूतात्मक विषथ- वे विषय, जो पांच महाभरतोंके मिश्रणसे बने हुये, 
विचित्रे एवं अनेक आकार-प्रकारों वाले, बाह्य इन्द्रियोंसे ग्राह्य, निश्चित सिर, 
पैर, टाथ इत्यादि अङ्गो से युक्त ओौर स्थूल हँ । इनमे प्रत्येक प्रकारकेस्थूल शरीर 
अन्तमूत हो जति हैँ । 

२. भावात्मक विषय - वे विषय, जिनका कौई अङ्गो ओर उपाङ्खों वाला 
ओर स्थूल आकार-प्रकार वाला मूतं शरीर नहींहै ओौर केवल संवेदनात्मक 





१. यावन्न वेदका एते तावद्रद्याः कथं प्रिये । 

| वेदकं वेद्यमेक तु ##न* * # * ### + = र * न> #****** | | 

| ( उ° मै°, शिव सूत्र १.१ में उदाहूत ) 
| २. एवच यद्‌ यदयं जीवः संवेत्ति तत्तदस्य शरीरमेव संपद्यते, न तु नियतशिरः- 
| पाण्याद्यवयबसन्निवेश एव ।। ( स्प° का० विण, ३.३) 

| 


आत्मसत्ता ओर संवेद्य विषय १२९१ 


अनुमूतिसे ही गम्यै । इनमें सुख, दुःख, घमं, अधर्मं इत्यादि अनन्त प्रकार के 
विषय अन्तर्मृत हो जाते हैँ । 

इसके अतिरिक्त संवेद्य विषयोंके ओरमी दोरूप होतेह 'मावरूप विषय 
ओर 'अमावरूप विषय' । 

भावरूप विषध-- वे विषय, जिनका संसारम भावरूप में अस्तित्व विद्यमान 
है {जसे घट, पट, सुख दुःख इत्यादि । 

अभावरूप विषय - वे विषय, जिनका अस्तित्व तो दहै परन्तु अमावरूपमें 
जैसे --आकाशच पुष्प, खरगोश कै सींग, बाज्ञ का वेटा, सांपके कान इत्यादि । 

ऊपर की यह विमाग कल्पना मात्र ओौपचारिक दहै क्योंकि संवेदन में प्रत्येक 
प्रकार के विषय की स्थितिमें कोई अन्तर नहींहै। संवेदनमे मूतं घट की जेसी 
अनुभूति हौतीहै वसी ही अमृतं सुख-दूःखादि कीमी। दूसरी बात यहटहैकि 
संवेदन में प्रत्येक प्रकारके विषय की अनुभूति हमेशा भमावरूपमें ही होती दै, 
अमावरूपमे नहीं । उदाहरणाथं संवेदन मे आकाशपृष्प इत्यादि अमावरूप 
पदार्थो का अस्तित्व भी घट-पट इत्यादि भावरूप पदार्थोका जंसाही होता दहै। 
वास्तवमें यह बात निविवाददहै कि संवेदनमें जो कुह उसी का अस्तित्वहै, 

अन्य का नहीं । 


जीवात्मा को जिस समय जिस किसी विषय की ओर संवेदनात्मक उन्मुखता 
हो जाती है उस संवेद्यमानताके समयमे वही विषय उसका शरीर बन जाता है 
क्योकि उस समय संवेदन तद्‌-खू्प ही वन जाताहै। वास्तवमें संवेद्य मानताः 
शब्द का अभिप्राय ही यहदहै कि उस समय संवेदन उसी विषयकेरूपमे प्रकाशमान 
होने लगता है । 
संवेद्यमानता के समयमे किसी विषय को शरीरके रूपमे प्रहणकरनेका 
ही अर्थं यह है कि उस समय जीवात्मा स्वतन्त्र संवेदन के द्वारा उस विषय को सत्ता 
देकर उसकी सृष्टिकरताहै। दूसरे ही क्षण किसी दूसरे विषय की भोर संवेदनात्मक 
उन्मुखता हो जाने पर पहले विषय का संहार ओर दूसरे कीसूष्टिका कायें सम्पन्न 
हो जातादहै। इस प्रकार जीवात्मा मी विश्वात्माको तरह ही क्षण क्षण अन्यान्य 
शरीरो को स्वीकारता या नकारता हुआ, उनकी सृष्टि ओर संहार आदि करता 
रहता है । 
१... ष्क ~ संवेद्य मानतावस्थायामेव शरीरी मवति । 
( स्प० का० वि०, ३.३) 
"संवेद्य मानता च तेन तेन रूपेण प्रकाश्मानता ।' ( तदेव ) 
देष तीन कृत्यो की प्रक्रिया समञ्नने के लिये विशेषरूप से टृषटव्य 'स्पन्द संदोह 
क्षेम राजाचायं । 








व त 
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वस्तुस्थिति तो यही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । परन्तु शोक 
इस बात काट कि पशुमभावके कारागार का बन्दी अपनी पाच्वमौतिक काया की 
दृढ प्राचीरों के बाहर भी फले हुये अपने रूपविस्तार को देखता हआ भी देख नहीं 
पाता टै । यही शक्ति-दरिद्रता की विडम्बना है । २८-२६-३० ॥ 

| मन्त्रदेवता ओर चित्त | 

अगले दो सूत्रों में यह समञ्ञाया जा रहा है किं आत्मसत्ता को एसी ही पूर्वोक्त 
व्यापकता कावार बार अनुसन्धान करनेसे योगी का संवेदन इतना तीव्र हो जाता 
है कि मन्त्रेका उद्खारण करने के तत्काल ही उसका चित्त मन्त्रके देवता के साथ 
एकाकार हो जातादहै। यह तीव्र एकाग्रता ही उसको भन्ततोगत्वा हिवमाव पर 
पहुंचा देती है-- 


अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि । 
तदात्मतासमापत्तिरिच्छतः साधकस्य या ॥ ३१॥ 


तत्सवेदनद्रारेण यः; तदात्मग्रहो मन्त्रन्यासात्मकः स एवोदयः तस्य 
ध्येयस्य मन्त्रात्मनः साधकचेरतसि, तादात्म्यं तत्स्वभावेत्वप्राप्तिः मन्त्रदेवतया 
सह साघकस्य मन्तोचारगोच्छया संपा!दता ॥ ३१ ॥ 


ह यमेवामृतप्राप्षिरयमेवात्मनो ग्रहः । 
इयं निवाणदीक्षा च चिवसद्धावदायिनी | ३२ ॥ 


यमेव सा मिथ्याज्ञान शून्यस्य साधकस्य निरावरणस्वर्धरूपसं वित्तिः 
अमृतत्वराप्नि म चर सास्वादरूपस्य वातुसारस्य स्थूटस्पास्वादनम्‌ अमृतः 
प्रा्निरुक्ता, येव मन्त्रोचचारणमात्रेणेव मन्त्रस्वरूपावस्थितिप्राप्िः सेवात्मनो 
ग्रहणमिल्युक्ता । यस्मात्‌ "आत्मनो ग्रहण वू्यिीक्षाकाले गुरुचिया' इति । न 
प्नर्टोशदिवत्‌ हस्तेन तस्यामूतस्य ग्रहणं भर्वात, अत एव चेयमेव सा 
निर्वाणदीक्षा शिवसद्धावदायिनी, परमशिवस्वरूपाभिव्यज्जिका ॥ ३२ ॥ 

अनुबाद 

सूत्र- घ्यान करने वाले (योगी) के चित्तम, ध्येय ( ध्यान का दिषय वने 
हये देवता ) का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना इसी को कहते हैँ कि उसके चित्त को 
( मंत्र का उच्चारण करने की) इच्छा होने के तत्काल ही उसके साथ ( देवता के 
साथ ) तादात्म्यहौ जातादहै। ३१॥ 

वृत्ति - संवेदन के द्वारा जो उस ध्येय अर्थात्‌ मन्तरस्वरूप अथवा मन्त्र के द्वारा 
ध्येय देवता का, मन्त्रात्मक या न्यासात्मक अर्थात्‌ मन्त्र पढने या न्यास करनेके 
साथ ही, आत्मल्पमे ग्रहण अर्थात्‌ तादात्म्यहो जातादहै, उसी को साघक के 
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चित्त से उस देवता का उदय होना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना कहते है । 
तादात्म्य हो जाने का अभिप्राय यहहै कि साधक उस देवताके स्वमावकोरही 
प्राप्त करलेताहै। साघक को उस मन्त्रदेवताके साथ ेसा तादात्म्य मन्त्र का 
उच्चारण करने की इच्छामात्रसे ही सम्पन्न हो जाता ।। ३१॥ 


सूत्र -यही अमृत को प्राप्त करनाहोताहै; इसी को आत्मा का ग्रहण" कहते 
है, यही वास्तविक निर्वाण दीक्षा होती टै ओर प्रही ( साघक को) दिवमाव की 
प्राक्षि करवा लेतीदहै।। ३२॥। 


वृत्ति ज्ञानी होने की ढोगवाजीसे रहित योगी का एसा आवरणहीन ओौर 
निर्मल स्वात्मसंवेदन ही उसके लिये वास्तव मेँ अमृतत्व अर्थात्‌ अविनश्चर शिवमाव 
को प्राप्त करना होता है । इसके प्रतिक्ल किसी स्थूल ओर `घातुओं के संमिश्रण से 
वनाये गये, शरीर के अन्तवं्ती धातुओं को पुष्टिदेने वाले भौर स्वादिष्ट ( केवल 
जीम कौ मीठा लगने वाला ) भ्रस का आस्वाद लेना अमृतत्व को प्राप्त करना 
नहीं होता है । ( साघनामागे में ) आत्मग्रह अर्थात्‌ आत्मा कौ अनुभूति प्राप्त करना 
ेसी स्थिति को कहते हैँ जव मन्त्र का उच्चारणमात्र करनेसे ही मन्तरस्वरूप में 
अवस्थिति अर्थात्‌ मन्त्रदेवता के साथ स्वखूपतादात्म्य कौ स्थिति प्राप्त होती है 
क्योकि :- 

"दीक्षा के समय गुरु आत्मा का ग्रहण करे अर्थात्‌ अन्तविमदं के द्वारा, शिष्य 
को दिये जाने वाले मन्त्र की देवता कै स्वरूपमें स्वयं अवस्थित रहै ।' एेसा कहा 
गया है । 

निराकार आत्माको मिदट्टीके ढेनेया दूसरे किसी स्थूल पदाथं कौ तरह 
( हाथसे ) पकड़ा नही जातादहै। इस कारण से यह आत्म-अनुभरूति ही वास्तविक 
'निर्वाण-दीक्षा' होती दै जो कि ( साधकके अन्तरमें ही) अनृत्तर शिवमाव को 
अभिव्यक्त कर देती दहै ।। ३२॥। 


1 
१. शांभव ओर शाक्त उपायों के अधिकारी योगियों के लिए 'आत्मग्रह' आत्मज्ञान 
या स्वरूपविकास होता दहै ओौर आणव उपाय पर अवस्थित अवर अधिकारियों 
के लिये इस शब्द का अथं 'मानसिक-निग्रह' होता दै। 
२. यहम पर "धातुओं" से वंद्यक के अनुसार धातुओं को फूंक कर बनाये गये मस्म 
का अभिप्रायदहै। 


११ 


वैद्यक के अनुसार घातुओंके मस्मोंको मिलाकर बनाई गई स्वादि एवं 
पौष्टिक ओौषधियों को रस कहते हैँ । यद्यपि वैद्यकमें कहागयाहै किरस 
मनुष्य को अमर बनालेते हैँ तथापि वहतो दीर्घायु कौ सूचित करने के लिये 
केवल एक ओपचारिक प्रयोग है । 


+ --- ---- ४ क: 9 
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विवरण 


प्रत्तुत सूत्रों का माव अच्छी प्रकार समञ्लने के लिये निम्नलिखित वाते ध्यान 
मे रखना परम आवश्यक है-- 


सूत्र संख्या ३१ में मन्त्र देवताका ध्यान करने वाले साधक के चित्त में उस 
देवता के उदय होने की अथवा दूसरे शब्दों मे उसका साक्षात्कार होने की चर्चा 
की गरईहै । इस सम्बन्धमें यह वात उल्लेखनीय है कि विकल्प संस्कार के उपाय 
से योगी के संवेदन की विशुद्धता ओौर एकाग्रता इतनी तीव्र हो जाती है कि वह 
इन्द्िोंकेद्वारोंसे बाहिर की ओर स्पन्दिति होती हुई संवित्‌ की धारा को पूर्वोक्त 
अलग्रास की युक्ति से अन्तहुंदयके अवकाश में केन्द्रित कर सकतादहै। एेसी 
अवस्था मे उसको किसी मी मन्त्र का विमं करने के तत्काल ही उस मन्त्र देवताके 
साथ चित्त की एकाकारता हो जाती है । साघनाके क्षेत्र मे इसी को मन्त्रदेवता का 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना कहा जातादहै। यह साक्षात्कार बिल्कुल संवेदनात्मक 
होता है क्थोंकिं देवता, स्वकू्पसे व्यतिरिक्त, ओर किसी विश्चेष कायिक आकार- 
प्रकार को धारण करके सामने नही आतादहै। स्मरण रहे कि यह्‌ शाक्तउपाय की 
उच्चतर भ्रूमिकाटै ओर इसपर परमेश्वर के तीव्र शक्तिपातसे पवित्र बने हूए 

अन्तःकरणों वाले कुछ इने गिने व्यक्ति ही पहौैच सकते हैँ । मगवान अभिनवगृप्तने 

फेसे सौमाग्यशाली साधको की महत्ता का वणेन करते हये कहा है कि--'“जिस 
प्रकार "केतकीपुष्पके सौरमक। रसिक मौराही होतादहै, मक्खी नही, उसी 
प्रकार किसी विरले ही व्यक्तिके मनमें भेरवीय अभेदभरूमिकाको प्राप्त करनेके 
प्रति अतिशय रूचि होती है । एसे रुचिसम्पन्न योगी के लिये संसार का आडम्बर 
स्वयं ही उसी प्रकार गलता जातादहै जिस प्रकार ग्रीष्म की चिलचिलाती घूपमें 
सुदृढ हिमानियां स्वयं ही गलकर वह जाती है। 

इसके अतिरिक्त मटूक्ल्लटने इसी सूत्र मे उल्लिखित 'इच्छतः' शब्द का अर्थं 
मन्त्र का उच्चारण करने की इच्छा लगाया है। इस सम्बन्धमें यह समक्चना 
आवश्यक दहै कि किसीमी शब्द का उच्चारण करते समय उच्चारणकीदो 
स्थितियां सक्रिय होती हैँ । एक अव्यक्त ध्वनिरूपा आन्तरिक विमशंमयी ओर दूसरी 
उसकी अनुगामिनी व्धक्त ध्वनिरूपा बाह्य वंखरीमयी स्थिति। इनमेसे पहली 
विमदामयी स्थिति मूलभूत इच्छारूपा स्थिति होतीदहै। यद्यपि यहं स्थिति प्रति- 
समय प्रत्येक प्राणी के अंतस्‌ मे क्रियाचील रहती है परन्तु बहिमुंख होने के कारण 
१. केतकीकुसुमसौरभे भृशं भृङ्ग एव रसिको न मक्षिका । 

मैरवीयपरमाद्वयाचंने कोऽपि रज्यति महेशचोदितः।। ( तं०, ४. २७६ ) 
२. अस्मिश्च यागे विश्रान्ति कूवंतां मवडम्बरः। 

हिमानीव महाग्रीष्मे स्वयमेव विलीयते ।। ( तदेव, ४.२७७ ) 
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वह उससे सचेत नहीं होता है । प्रस्तुत प्रकरण मे मन्त्रोच्चारण के सम्बन्धे, | 
मन्त्रोच्चारण की इसी पहली ^विमंमयी अथवा इच्छारूपा स्थितिका ही | 
अमिप्राय है क्वोकि शाक्त-उपाय पर चलने बाले साधकों की सारी क्रियाय विमशे- । 
मयी ही होती हैँ । वैखरीवाणीके द्वारा ऊंची आवाज्‌ में मन्त्रों का उच्चारण करना ॥ 
आणव उपाय पर चलने वाले अवर अधिकारियोंके लियेदही लामप्रद सिद्ध हौ | 
सकता है । मन्त्रों के विमरीमय उच्चारणमे इतनी शक्तिहोतीटै कि साधक का 
चित्त ओर परप्रकाशरूप ` बिन्दु, उसी प्रकार तीव्रगति से एक दूसरे की ओर आकर 
एकाकार हो जाते रहै, जिस प्रकार धनुषके प्रचण्ड आघातसे घकेला गया तीर 
अतिस्वनिक वेगमें दौड़ कर लक्ष्यके साथ मिल जाता दहै। | 

सूत्र संख्या ३२ में 'निर्वाण दीक्षा" का उल्लेख किया गया है । इस सम्बन्धमें । 
निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना आवश्यक है । 


आध्यात्मिक जगत्‌ मे 'दीक्षा' शब्दसे एसे विद्येष प्रकार के संस्कारों का 
अभिप्राय लिया जाता है जिनके द्वारा सिद्ध गुरु अपने शिष्यो में, उनकी मानसिक 
योग्यताओं कै अनुसार, अनेक प्रकार की योग॒ सम्बन्धी अनुभ्रुतियों को संक्रमित 
करके, पलक भरम उनका उद्धार कर लेते हैँ। शास्त्रों के अनुसार र'दीक्षा' 
शब्द के दी' वर्णमें ज्ञानके संक्रमण भौर, क्षा' वणंमे कमंवासनाओों का नाश 
किये जाने का अभिप्राय अन्तनिहित है) 


० णी 


तंत्रगास्तरों मे अनेक प्रतार की दीक्षाभों ओर उनके साथ सम्बन्धित शास्त्रीय 
विधि-विधानों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। शिष्यो की मानसिक 
योग्यताओं को अच्छी प्रकार जांचने के अनन्तर ही गुरुं यह निर्णय करलेतादै कि 
किस रिष्य को कंसी दीक्षा देना उचितदहै। 

सारी दीक्षाओं में निर्वाण "दीक्षाः असामान्य ओर दुलंम मानी जातीदहै 
क्योकि जिस सौमाग्यश्ाली को यह मिले, उसके मनम, युगयुगोसे संचित ओर 
पिंड न छोडने वाली वासनाये, क्षणमर मे विगलित हो जातीदहैँ ओर वह सहसा 

पुर्यष्टकं के बन्धन से मृक्त होकर स्वरूप में अवस्थित हो जाता दहै । 


१. उच्चारेण विमरूपेण न तु स्थानकरणप्रयत्नरूपवीजक्षरोच्चारेण, तस्याण- 
वोपायपर्थैवसायित्वात्‌ ।। ( शिव सूत्र वि०, २.२ की टिप्पणी ) 
२. यथा शरौ घनुसंस्थो यत्नेनाताडच घावति । 
तथा विन्दुवं रारोहे ! उच्चारेणेव धावति ॥ 
( तं° सं०, शिव सूत्र, २.२ में उदाहृत ) 
३. दीयते ज्ञानसधावः क्षीयन्ते कूमंवासनाः। 
दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता ।। ( तं° वि०, १.४३ ) 
४. तथा इयमेव निर्वाणदीक्षा" * "ˆ “` * संस्कारविशेषः । ( स्प० का०, ४.२) 
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अव प्रन यहद कि क्या आत्मज्ञान प्राक्त करनेके लिये ' निर्वाण दीक्षा! 
संस्कार का ओर उसके शास्त्रीय विधि-विधानोँंका पूरा किया जाना एक अनिवायं 
आवदयकता है? सूत्रकारने इस रदाङ्काका समाधान मूलसूत्रमे शब्दों को एक 
विशेष ढंगमें रखने से ही कियाद । उसने सूत्र के पहले ओौर दूसरे चरण में जहां 
अमृतप्रात्षिः' ओर "आत्मनो ग्रहः' इन दो शब्दके साथ निश्चित रूपसे 'एव' 
शब्द का प्रयोग किया है वहाँ तीस्षरे चरण में ' निर्वाण दीक्षा' शब्द के साथ जानब्ूज्ल 
कर "एव" के बदले 'च' का प्रयोग कियादहै। ठेसा कयि जाने का विज्ेष अभिप्राय 
यह है कि “निर्वाण दीक्षा" नामक संस्कार के आश्चयेजनक महत्व की उपेक्षा कदापि 
नहीं की जा सकती है परन्तु ईश्चरीय अनुग्रह के लोकोत्तर तौरतरीके भात्रे शास्त्रीय 
विधि-विधानों के वशवर्ती मी नहीं । जिन महान बात्माओं पर परमेश्वर का हद्‌ 
शक्तिपात हो उनको द्देवियों ने अर्थात्‌ पारमेश्वरी शक्तियों ने स्वयं अज्ञातखूप में 
दीक्षित किया हता है जिसके फलस्वरूप उनके मन में सांसिद्धिक रूपमे सत्‌-तकं 
( शुद्धविद्या ) का उदय होता है । फलतः जिन व्यक्तियों को किसी मी अचिन्त्य या 
अज्ञात प्रकार से मन््रवीयं की अनुभ्ुति हो जाये तो वही उनके लिये निर्वाण दीक्षा 
होती है, मले ही घी के दीये जलाकर ओौर सामग्री के भण्डार जला कर संस्कार के 
शास्त्रीय विधि-विधानो को पूरा करने का आडम्बरन मी रचायागयाहो। 

श्रीमद्‌ सोमानन्दाचायं, श्रीमद्‌ उत्पलाचायं या श्रीमद्‌ अभिनवगुप्ताचायं जैसे 
हौवद्शन के उद्‌मट ओर वरिष्ठ सिद्धो का इस बात पर मतेक्य है कि आत्मशक्ति का 
प्रत्यमिज्ञान चाहे किसी मी ्प्रमाणसे, शास्त्रों के अध्ययनसे, गुरुओ के उपदेशसे 
या अन्य किसी अहृदय प्रकारसे यदिहोगयातोहौ गया, फिर सारे उपायजालों 
या निर्वाणदीक्षा जैसे संस्कारो के शास्त्रीय विधि-विघानों का कोई प्रयोजन अवशिष्ट 
नहीं रहता है । एक बार यह ज्ञान हो गयाकि अम्रुक पदाथं खरा सोनादहैतो 
उसको परखने के लिये कसौटियों पर धिसने की आवश्यकता नहीं रहती है ।।३२। 


ट्ति श्रीकल्लटाचार्यविर चितायां स्पन्दकारिकावृत्तौ 'सहजविद्योदयो' 
नाम द्वितीयो निष्यन्दः ।। २॥ 


श्रीमान्‌ कल्लटाचायं के द्वारा विरचित 'स्पन्दकारिकावृत्ति' का 
'सहजविद्योदय' नामक दूसरा निःष्यन्द समाप्त हुआ ॥ 
-% 4 ४- 


१. तत्र अतिदहृढशक्तिपाता विद्धस्य स्वयमेव सांसिद्धिकतया सत्तकं उदेति, 
योऽसौ देवीमिः दीक्षित इति उच्यते ॥ ( तं° सा०, २३ पृष्ठ | 
२. एवं यो वेदतत्वेन तस्य निर्वाणदायिनी । 
दीक्षा मवत्यसं दिग्धा तिलाख्याहृतिवजिता ॥ (प° त्रि०, २५) 
३. हृषएव्य शिवदृष्ि आहिक ७ ओर तंत्रालोकं आटहिनक २. 





तीसरा निश्यन्द 
'विभूतिस्पन्द" नामक तीसरा नि्यन्द 


यहा तक के दो निःष्यन्दों मे सामान्य स्पन्द-तत्त्व के स्वरूप का ओर, उसमे 
समाविष्ट होकर सुप्रबुदध प्रमातृमाव पर आरूढ होने के प्रक्रिया का यथावत्‌ वर्णन 
किया गया । अव्र प्रस्तुत निःष्यन्द म इस विषयकी चर्वाकीजा रहीदहैकि 
उल्लिखिक ाक्त-मूमिका की अनुमति प्राक्त करके, अभ्यास की हदतासे इस माव 
पर स्थिर रहने के लिये सक्षम योगीश्वर मे, अनेक प्रकारकी पर एवं अपर 
सिद्धियां सहज ही मे विकसित हो जाती हैँ । इन सिद्धियोको दूसरे रास्त्रीय 
शब्दों नँ कमः अभितसिद्धियां ओौर भितसिद्धियां मी कहते हैँ । अमितसिदधियां 
तो उत्कृष्ट यो गियोँ मे अभिव्यक्त होने वाले सवंज्ञता, सवंकतृुता इत्यादि महेश्वर 
चमं ही होती परन्तु जहां तक मितसिद्धियों का सम्बन्धदहै वेतौ साधारण 
सांसारिक फलों को देनेवाली तुच्छा तितुच्छ सिद्धियां होती हैँ । असावधान योगी 
उनके चक्कर में पड़कर निःसंशय अपने लक्ष्यसे श्रष्टहो जाते हैँ) सांसारिक 
आसक्तियों मे आकषेण होता है अतः सच्चे मुमृष्ु साधको को, असाधारण 
कुशलता से, उनसे बच कर निकलना पङ्तादै। पचे हुये अनुमवी योगियोंमें 
मी विरले ही इतने धीर होते हैँ जो तीव्र आत्मशक्तिसे सांसारिक आसक्तियोंको 
कुचल कर आगे बढ़ते हुये, अन्ततोगत्वा; "चक्रश्चर पदवी“ पर पहु करही 
विश्रान्त हो जाते है ।। 


[ योभगिधों का स्तर ओर स्वातन्त्र्य | 


योगसिद्धिं का वणन करने के प्रसङ्क में अब अगले तीन सूत्रों मे जाग्रत्‌- 


स्वातन्त्य अर स्वप्न-स्वातन्त्य नामक सिद्धियोंका ओर असावघान योगियोंमें 
पाई जनेवाली स्वातन्त्य की हानि का वर्णेन क्रियाजा रहाटहै-- 


-यथेच्छाभ्य्थितो घाता जाग्रतोऽर्थान्‌ हदि स्थितम्‌ । 
सोमघ्रर्योदयं कृत्वा संपादयति देहिनः | ३३ ।। 


हृष्व्य सूत्र सं° ५१ का विवरण. 

२. इन तीनों सूत्रों ओर इनकी वृत्तियोंमे मी मावों को अत्यधिक सूत्रात्मक 
माषा के आवरणमें रखा गया है) अतः, पाठकों के सुमीतेके लिये, इनका 
मापानुवाद करनेमें कुछ मात्रा तक स्वतन्त्रता बरती ग्ईदहै। 
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१२८ स्पन्दकारिका 


तथा स्वप्नेऽप्यभीष्टारथान्‌ प्रणयस्यानतिक्रमात्‌ । 
नित्यं स्फुटतरं मध्ये स्थितोऽवश्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्यथा तु स्वतन्त्रा स्यात्‌ सुष्टिस्तद्धमकत्वतः । 
सततं लोकिकस्येव जाग्रत्स्वप्नपददये || ३५ ॥ 


यथास्यानभिन्यक्तस्वस्वरूपस्य योगिनो जाग्रदवस्थायां यथा यथा इच्छा 
भवति, तथेव तस्यानेकाथंसंनिघानेऽभिमतस्येव कस्यचिदथंस्य ददनं भवति 
नटमल्लप्र क्षा दिषु सोमसूर्योदयं कृत्वा चक्षुरादिष्ववघानेन ॥ ३३ ॥ 

तथा स्वप्नेऽपि अभीष्टाथनिवं पष्यति, प्रणयस्यानतिक्रमात्‌ इच्छाभ्यथं- 
नाया अनतिक्रमात्‌, यच्च तन्मध्ये हृदयं स्फुटतरम्‌ अभिव्यक्तम्‌ नित्य तदेतत्‌ 
“स्वप्न-स्वातन्त्यम्‌' इत्युच्यते, जयमेव तमोवरणनिर्भेद इत्यथं; ॥ ३४ ॥ 

अन्यथा तु स्वरूपस्थिव्य भावे स्वतन्त्रा स्यात्‌ स्वप्ने आलबिडालदशंनरूपा 
सृष्टिः, यस्मात्‌ तत्तत्त्वं मृष्टिस्वभावं प्रसवघमंत्वात्‌ ; यथा सततं सवस्य 
लोकस्य जाग्रद्वृ्तौ स्वप्नावस्थायां च स्वंन्घासंबन्धविक्रल्पाः ॥ ३५॥ 

अनुवाद 

सूत्र- जिस प्रकार वाता, अमी देहाभिमान मे ही अवस्थित परन्तु 
नियमित रूप मे योगाभ्यास करनेवाले योगी के द्वारा, ( संकल्पात्मक ) इच्छा के 
खूप मे अभ्यर्थना किये जाने पर, उसके "नेत्रो मे अत्यन्त तीव्र अवधानात्मक 
शक्ति का उदय करके, उसको जाग्रत्‌-अवस्था मे उन्हीं पदार्थो का दोन करवाता है 
जिनको देखने की इच्छा उसके हदय में हौ । ३३ ॥ 


१. प्रत्येक प्राणी के अन्तहूंदय में विद्यमान चित्‌-शक्ति। 

२, सूत्र मे उल्लिखित "देहिनः' शब्द से भदरकल्लट ने यही अभिप्राय लियाहै 
यद्यपि अन्य कतिपय टीकाकारो ने इस शब्द का अथं सवेसाघारणदेहधारी' 
ही लगाया है । 

३. प्रस्तुत प्रकरणमें यौगी की आन्तरिक इच्छारूप अम्यथेना से उसके सकल्प- 
मात्र का अभिप्राथदहै। इसस्तरके योगियों कौ योगिसंकल्पात्मक अभ्यर्थना को 
पारिमाषिक शब्दों में "दिहक्षारूपा, अभ्यथेना' कहा जाता है । 

४. सूत्रम उल्लिखित "सोमसूरथं' शब्दसे मदुकल्लटने दोनेत्रोंका अभिप्राय 
लियादहै। साथही इसी शब्दसे नेत्रो के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट चार 
ज्ञानेन्ियों कामी ग्रहण करके यह अभिप्राय निकालादहै कि योगी को जिस 
किसी भमी ज्ञानेन्द्रिय के ग्राह्य विषयों में से किसी मनोनीत विषय का साक्षात्कार 
करने की इच्छा हो तो धाता उसकी उसी ज्ञानेन्द्रिय में तदनुकूल अवधघानात्मक 
ठाक्ति का उदय करदेतादहै। 





न्व 


योगियों का स्तर ओर स्वातन्त्य १२६ 


उसी प्रकार 

सूत्र--( परिपक्व योगियों को) स्वप्न-अवस्थामें मी अवश्य अभिलषित 
पदार्थोकाही साक्षात्कार करवातादहै। इसका कारण यहदहैकि ( वह घाता इस 
स्तर पर अवस्थित योगियों के) मध्यघाम' ( सृुषुम्णाधाम ) में प्रतिसमय स्फुट- 
तर-खूप में प्रकाडामान रहता है ओर, उनके प्रणय का कमी मी अतिक्रमण नहीं 
करता है ।। ३४॥। 

इसके विपरीत-- 

सूत्र-यदि योगी, स्वरूप-साक्षात्कार प्राप्त करलेने पर भी उस माव पर 
निश्चलता से अवस्थित रहने के प्रति सावधान न रहै, तो उसके लिये जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न दोनों पदों में मावों की सृष्टि उसी प्रकार स्वतन्त्ररूपमे चलती रहती दहै जिस 
प्रकार वह स्वंसाधारण लौकिक प्राणियों के लिये चलती रहती है । स्वतन्त्र रूपमे 
भावों की उत्तरोत्तर सजना करते रहना तो स्पन्द-शक्ति का अकास्य स्वमाव 
ही है । ३५॥ 

जिसप्रकार - 

वृत्ति- एक एसे योगी को, जिसमें अमी स्वस्वरूप की पूणं अभिव्यक्तिन मी 
हुई हो, जाग्रत्‌-अवस्था में अपनी इच्छा के अनुसार, कोई खास अभिलषित पदां 
ही दिखाई देता दै चाहे उसके सामने दूसरे अनेकों पदाथं मी वतंमानक्योनहों। 
इसका कारण यह है कि णेसे अवसरों पर धाता उस योगी में सोम-सूयं का उदय 
करवा देता है, अर्थात्‌ उसकी नेत्र इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय मे ( उस अभिलषित ग्राह्य 


विषय के प्रति ) तीव्र अवधानात्मक शक्तिका उदय करवातादहै। ( साधारणं +. 


जीव-व्यवहार मे भी किन्हीं अवसरों पर ज्ञानेन्द्रियोंमे पाईजने वाली इस तीव्र 


अवघानात्मक स्थिति का आभासं ) नटं या पहलवानों के सार्वजनिक प्रक्षणोँ।'“ , 
मे मिलता है ।। ३३ ॥ 


१. प्राणाम्यास की हृष्टिसे इसका अभिप्राय यहदहै कि मध्यनाडी का विकास 
हो जाने पर जिन योगियोंके प्राण एवं अपान दोनों ऊध्वं-मागे मे लय हुए 
हों उनको 'स्वप्नस्वातन्त्य' प्राक्त हुआ होता है । 

२. इस स्तर पर अवस्थित योगियों की योगिसंकल्पात्मक अभ्यर्थना को 'प्रणय- 
खूपा अभ्यर्थना" की संज्ञा दी गईदहै। आगे विवरण को पटने का कष्ट करे। 

३. यहाँ पर वृत्तिकार ने ज्ञानेन्द्ियों मे उदित होने वाली तीव्र अवधानात्मक स्थिति 
का अनुमव करानेके लिये नटों एवं पहलवानों के प्रेक्षण का उदाहरण 
प्रस्तुत क्ियाहै। इस उदाहरण की व्याख्यादोप्रकारसे हौ सकती है । एक 
यह कि साघारण जीव-व्यवहारमें मी, एसे प्रक्षणों के अवसरों पर देको की 
ज्ञानेन्द्रिय मे एक खास अवधानात्मक वृत्तिका उदयो जाता है जिससे 
स्पन्द० 


नि 


[बा 


नार ककय क 


व तक गणक ~~ 








५५. 


१३० स्पन्दकारिकां 




























उसीप्रकार- 

वृत्ति -( एक परिपक्ष ) योगौ स्वप्न-अवस्था मे मी अभमिलपित पदार्थोकाी 
दक्षन कर लेता है । इसका कारण यह दै कि घाता उसके प्रणय को अर्थात्‌ आन्तरिक 
इच्छारूप अभ्यर्थना को कमी मी नहीं टालता है । फेसे योगी के मध्य अर्थात्‌ सुषुम्णा- 
चाममें प्रतिसमय हृदय अर्थात्‌ चित्‌-शक्ति की अनुभ्रूति स्फ़टतर रूप मे विद्यमान 
रहती है । इस अवस्था को ( पारिभाषिक शब्दों मे ) 'स्वप्न-स्वातत्य' कहते है । 
इसका अमिप्राय यह है कि 'स्वप्न-स्वातंत्' कौ अवस्था ही इस बात की सूचिका 
होती है कि योगी के हृदय पर विद्यमान तामसिक आवरण फट गया है ।। ३४ ॥ 


इसके विपरीत - 

वृत्ति -यदि योगी स्वस्वरूप में पूर्णतयां अवस्थित रहनेमें सावधानी न बरते 
तो उसके लिये स्वप्न-अवस्था में उल-जजूल भावों कीही सृ टि स्वतन्त्ररूप में चलती 
रहती है । इसका कारण यह है कि स्पन्द-शक्ति प्रसवधर्मा है अर्थात्‌ उत्तरोत्तर मावों 
की सजना करते रहना उसका स्वभाव है । असावधान योगी को, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न 
दोनों अवस्थाओं मे, आम लौकिक प्राणियों कौ तरह, उटपटाग विव्ल्पोंकाही 
साक्षात्कार होता रहता है ।। ३५॥। 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्रों के व्याख्यान म, स्पन्द-सूत्रों के प्राचीन टीकाकारो मे मतेक्य नहीं 
पाया जाता दहै । वास्तव में इस सूत्रों की शब्दावलिके प्रयोग का ल्गही कछ 
इस प्रकार काह किसी भी व्याख्याकार के मन मे, सूत्रों के अथं के विषय मे, 
अनेकों शंकां उत्पन्न हो सकती हैँ । अस्तु, इन टीकाकारो के पारस्परिक मतभेद 
के मेले मे पडना प्रस्तुत प्रयास का लक्ष्य नहीं है । यहां पर केवल इतना ही 
तमञ्लना पर्याप्त है कि प्रस्तुत सन्दमंमें हमारे वृत्तिकार भदटूकल्लट का ृषटिकोण 
क्या रहार? 

मटुकल्लट की वृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन ओर गम्भीर मनन करने कं उपरान्त, 
पाठक सहज ही में इस निष्कषं पर पटच सकता है कि मूल सूत्रकार ने प्रस्तुत सूतो 
मे, योगियों को, आध्यात्मिक योग्यता के आधार पर 'अपरिपक्व', ^परिपक्व' ओर 








वे, प्रक्नास्थलों पर दूसरी शतशः वस्तुओं के विद्यमान होने पर मी, केवल 
अभमिदषित प्रेक्षण कौ टी देख लेते टै । दूसरी यहि योगाभ्यासी पूरुषो के 
जानेन्दरियों मे किसी खास अवधानात्मक शक्ति का उदय हो जाता है जिससे वे, 
नटो या पहलवानों के सावंजनिक प्रक्षणों के जसे कोलाहलपू्णं एवं मानसिक 
विकारो को उपजाने वाले अवसरों पर मी मभिलषित स्वस्वखूप काही 


साक्षात्कार कर सकते ह । 


योगियों का स्तर अौर स्वातन्त्यं १३१ | 


असावघान' इन तीन श्रेणियो मे बांट दियादै। इस अभिप्राय को अभिव्यक्त 
करने के लिये, उसने पहले सूत्र मे (जाग्रतः देहिनः", दूसरे में "नित्यं स्फुटतरं मघ्ये, 
स्थितः" ओर तीसरे में "अन्यथा" शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इन 

तीन सूत्रोमे, तीनों प्रकारके योगियों की संकल्पशक्ति की व्यापकता की परिचि 

मी निश्चित की गरईहै। सूत्रकारके इस सारे अमिप्राय को वृत्तिम इस प्रकार । 
स्पष्ट किया गया है - 


१. पहले सूत्र मे उल्लिखित "जाग्रतः देहिनः' शब्दों का अथं वृत्ति में "अनभि- | 
व्यक्त-स्वरूपस्य योगिनः' इस प्रकार लगाया गयः है । इसका अभिप्राय यहुहैकि 
प्रस्तुत प्रकरण मं जाग्रतः देहिनः इन शब्दों से संसःर के सवंसाधारण देहघारियों । 
का नहीं, अपितु ते योगियोंका अमिगप्राय है जो जाग्रत्‌ अर्थात्‌ अभ्यास के विषय में 
सावधान तो रहते हों परन्तु अमी ददेटाभिमानके पूर्णतया गलन जानेके कारण 
स्वरूप पर अवस्थितिमीनहों। इसस्तरके योगियों को अपरिपक्व ोगियोंके 
वेमे रखा जा सकता है । 

र्‌. वृत्तिकार ने, दूसरे सूत्र में उल्लिखित `नित्यं स्फुटतरं सध्ये स्थितः' इन 
शब्दों का अथ- यच्च तन्मध्ये हृदयं स्फुटतरम्‌ अमिव्यक्त' नित्यम्‌" इस प्रकार 
लगाया है । इसके अनुसार मटूटकल्लट का अमिप्राययह्‌हैकतिजिस योगी को 
पाच्चमौतिक काया मे रहते हुये ओर जीवन का प्रत्येक आदान-प्रदान करते हये मी, 
प्रतिक्षण, 'मघ्य' मे अर्थात्‌ सुपुम्नाधाम मे 'हृदय' की अर्थात्‌ स्वरूपभूत शाक्तस्पन्दना 
की अनुभूति स्फुटतर कूप में होती रहती हो, उसको जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुक्ि इन 
तीनों पदों मे समानरूप से, भावभण्डल के सृष्टि एवं संहार की स्वतन्त्र अधिकारिता 
प्राप्त हुई होती है) इस कारणस इष स्तरकै योगियों को परिपक्व योगियों कां 
वगं कटा जा सक्ता) 

इस सम्बन्ध मे प्राणाम्यास की दृष्टि से मध्यनाडी के विकास ओर, ज्ञानां 
कोहष्टिसे प्रमाणपद ओर प्रमेयपद के मध्यवर्ती प्रमातरृपद पर अवस्थिति इत्यादि 
बातों पर पहले ही सूत्र १, १८ में थोडा-बहुत प्रकादा डाला गया है ॥ 

३. तीसरे सूत्र मे अन्यथा' शब्द क प्रयोग किया गया है जिसका अर्थं मट्‌टकल्लट 
ने `स्वरूपस्थित्यभावे, लिखा है इसका अभिप्राय यह्‌ कि किसी योगी को स्वरूप की 
अनुभूति तो हई होती है परन्तु अभी उस परं स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त करनेसे 
पहले ही वह संसार के चाब्दं जादि विषयों से आष्ट होकर अखण्ड आत्म-अनुसंधान 
को बात को स्वधा भ्रूलजातादहै। एसे योगी भौर संसारके इतर सर्वसाध।रण 
लोगों मे कोई अन्तर नही दहै । 


१. दृष्ट्व्यः शिव सूत्र १. १६९ की १५७ वीं टिप्पणी । 








१३२ स्पन्दकारिकां 


इस स्तर के योगियों को असावधान योगियों के वगं में रखना युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है। 


उल्लिखित योगिथों में स्वातन्त्र्य का तारतम्य इनमे से पहले प्रकारके 
योगियों को केवल जाग्रत्‌ अवस्था पर स्वतन्त्र अधिकार होता है अर्थात्‌ वे केवल 
दसी अवस्था मे मनोनीत माववगं का साक्षात्कार करनेमें समथं होते है । इस 
स्तर के स्वातन्त्य को शास्त्रीय शब्दों में "जाग्रत्‌-स्वातन्त्य' कहते हैँ । 


दूसरे प्रकार के योगी जाग्रत्‌ ओर “स्वप्न दोनों अवस्थाओं में, समानरूप से, 
अभिलषित भावों का अनुमव करने में स्वतन्त्र होते हैँ । स्मरण रहे कि प्रस्तुत 
सन्द में “स्वप्नः से स्वप्न ओर सुषुक्षिः इन दोनों अवस्थाओं का ग्रहण किया जाता 
है। जहां तक जाग्रत्‌ अवस्था का सम्बन्ध है, इन योगियों को उसकी स्वतन्त्र 
अविकारिता पहलेसे ही सिद्ध होती है । फलतः परिपक्व योगियों कौ संकल्पशक्ति 
इतनी दढ. ओर तीव्र होती है कि वे तीनों पदों में समानरूप से स्वशूप पर अवस्थित 
रह सकने के कारण, प्रत्येक पदमे मनोनीत विषयोंका ही अनुमव करते रहते 
ह । इस स्तर के स्वातन्त्र्य को शास्त्रीय शब्दों मे “स्वप्न-स्वातन्त्य' कहते हैँ । 


तीसरे प्रकार के योगी नित्ययुक्त होकर स्वरूप का अखण्ड अनुसन्धान करने में 
आनाकानी बरतने के कारण किसी भी अवस्था कं साथ सम्बन्धित स्वतन्त्र अधिकाः 
रितासे हाथधोवैठतेह। वेतो संसार के सवं साधारण प्राणियों की तरह, अपनी 
इच्छा के प्रतिकूल, उन्हीं उटपटांग विषयों का प्रति समय अनुमव करते हैँ जिनका 
अनुमव त्रिगुणात्मिका प्रकृति उनको हठात्‌ करवातीदहै। 

अपरिपक्व ओौर परिपक्व योगियों को इच्छा का रूप-अपरिपक्व योगियो 
की आन्तरिक इच्छा का रूप 'दिहृक्षारूपा अभ्य्थना' अर्थात्‌ मन चाहे विषयों को 
ही देखने की इच्छारूपा अभ्य्थना बतलाया गया है। इस सम्बन्ध मे स्वभावतः 
मन में यह प्रन उठ्तादहै कि क्या योगी की आत्मा ओर सूत्र मे निदिष्ट 'धाता' दो 
भिन्न सत्ताये हैँ जिनमें एक प्रार्थी ओर दूसरी प्राथेना का जालम्बनहै? इस शङ्का 
का समाघान प्राप्त करने के लिये यह समञ्लना आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरणमे न 
तो योगी की आत्मा ओर धातादो भिन्न सत्तायं हैँ ओौर न अम्यथेना शब्द का; 
किसीके द्वारा किसीको प्राना क्ये जानेका ही अभिप्रायदहै। यहां पर 
(अम्यथेना' शब्द का अभिप्राय केवल तीव्र सेवेदनात्मक एकाकारतादटै। इसका भाव 
यह है कि योगी की आत्मा अपनी तीव्र संकल्परक्ति कं द्वारा अभिलषित पदार्थो के 











१. स्वप्नपद में बाह्य इन्द्रियों का कायंकलाप बन्द रहने के कारण केवल मनसे 
ही मावों का ग्रहण होता दै । ( इष्टव्य : स्प० का० वि०, ४. ३-४) 
२. स्वप्नेन सौषुक्तमप्युपलक्षितम्‌ । ( स्प नि, ३. १-२ ) 








संवित्‌ स्पशं से सवं्ञता १३३ 


साथ इस प्रकार "एकाकार हो जाती है कि उसकी ज्ञानेन्दरियां दूसरे अनन्त पदार्थो के 
सामने होते हये मी केबल उन्हीं पदार्था का ग्रहण कर लेती हैँ । फलतः प्रस्तुत 
संदमं मे योगी की आत्मा स्वयंही प्रार्थी ओौर प्रार्थना का आलम्बन मीदहै। ॥ 

परिपक्व योभगियों की इच्छाका श्प 'तादात्म्य-प्रतिपत्तिरूप-प्रणयः बतलाया | 
गया है । "तादात्म्यप्रतिपत्तिः' शब्द विशुद्ध सवेदन को उस उच्चतर अवस्था का | 
द्योतक है जिस पर पहवे हये योगी को प्रतिसमय संसार के अनन्त मावमण्डल मं | 
केवल अपने ही रूपविस्तार की अखण्ड अनुभूति होती रहती दहै । एसे योगी के | 
स्वतन्त्य की व्यापकता अपरिमित होती है । उसकी इच्छा साघारण इच्छामात्र | 
नहीं अपितु स्वतन्त्र इच्छाशक्ति होने के कारण कमी अन्यथाहोही नहीं सकती है । 
यही कारण हँ कि सूत्रकार ने एसे तीव्रतर योगिसंकल्प को प्रणय का नाम दिया है। 
अभ्यथेना का पूरा होना कमी कभी संदेहास्पद हो सकता है परन्तु प्रणय में 
टालमटोल के लिये स्थान ही नहीं है ।। ३३-३५।। | 

[ संवित्‌ स्पशं से सवंज्ञता | | 

अगले दो सूत्रों मे इस तथ्य को प्रस्तुत कियाजा रहारहै किं शाक्त-बल का 
अनुमव हो जानेसे योगीमे सर्वज्ञता का विकास हो जाता ह । उसको अतीत, | 
व्यवहित ओर विप्रकृष्ट विषयों या घटनाओं का एेसा स्वतःसिद्ध ज्ञान हो जाता | 
है कि मानो वह उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कररहाहो। इनदोसूत्रोंमेसे पहला 
दृष्टान्त ओर दूसरा दा्टान्तिकहै:-- 

यथा र्थोऽस्फुटो दृष्टः सावधानेऽपि चेतसि । 
भूय; स्फुटतरो भाति स्वबरोद्योगमाषितः ॥ ३६ ॥ 

यथा किल दूरस्थितः कश्चिद्ंः पुरुषेण पूर्वं सावघानेनापि न रक्ष्यते 
स॒ एव स्फटतरो भवति, प्रयत्नविशेषेण निरूप्यमाणस्तत्रेव स्थितस्य ॥ ३६ ॥ 
तथा यत्परमार्थेन यदा यत्र यथा स्थितम्‌ | _ ˆ" ` ` - | 

क चिरात्‌ | च षः ते 1, ~> «<: 

तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात्‌ संप्रबतते ॥ ३७॥ .  . . । 
१. संवेदनात्मक एका कारता को श्चास्त्रीय शब्दों मे 'यथाभिमतशरी रोत्पत्तिः' `: 

कहते है । इसका अभिप्राय यहहै कि आत्मा निजी संवेदन के द्वारा जिन 

विषयों की ओर उन्मुख हो जाती है उनको तावत्कालपर्येन्त अपना शरीर ही 

बनालेतीदहै।। 
२. 'अतीत'-बीता हुआ 

'व्यवहित'-मविष्य मे होने वाला; किसी आड के पीये छपा हुआ । । 

'विप्रकृष्'-बहूत दूर होने के कारण साधारण इन्द्रियबोध से ओञ्नल । | 











॥ +. 


१३४ स्पन्दका{रिका 


तथा तेनैव प्रयत्न विशेषेण यत्‌ वस्तु येन रूपेण यदा यस्मिन काले, यत्र 
देशे, यथा येनाकारेण सं स्थितं, तद्‌ वस्तु तथा स्वबलं स्वस्वरूपमाश्रितस्या- 
चिरेणैव कालिन प्रतिभाति निरावरणस्वरूपत्वात्‌ तेनातीतानागतं ज्ञानं परि- 
मितविषयं न 0िचिदाश्चयंम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अनुवाद 

सूत्र जिस प्रकार, किसी व्यक्तिको कोई दू रस्थित पदां, चित्त के सावधान 
टोने पर मी, पहली नजर में स्पष्टरूप मे दिखाई नहीं देता है, परन्तु तत्काल ही 
आत्मबल का प्रयोग करके देवे जाने पर, उसको, वही पदाथं स्पष्टतर खूप भे दिखने 
लगता है ।। ३६ ॥ 


उसी प्रकार योगी को, स्पन्दात्मक आत्मवल पर आरू होने को दशा मे, थोडे 
समयमे ही वे सारे पदाथ, जो जिस समय, जिस देश ओर जिस आकार-प्रकारमें 
वत॑मान हों, ठीक उसी अवस्था में बोघ का विषय बन जाते दँ ।। ३७ ॥ 


वत्ति--जिस प्रकार, किसी व्यक्ति को कोई दूरस्थित पदार्थं, सावधानता से 
देवे लाने पर भी, पहले स्पष्लूप मे परिलक्षित नहीं होता है, परन्तु अनन्तर 
उसी स्थान पर खडा रहते हये ही, विश्चेष प्रयत्न के द्वारा देखे जाने पर उसको, 
य नही पदार्थं बिलकुल स्पष्टरूप मे दिखाई देता है उसरी प्रकार स्पन्दात्मक स्वरूप में 
| अवस्थित योगी को, वैसा ही विच्ेष प्रकार का प्रयत्न कामम लाने पर, थोडे समय 
| मे, सारे पदार्थो ॐ ठीक उसी रूप का बोघहो जाताहै जिसषूपमें वे जिस किसी 
| देश, जिस किसी काल गौर जिस किसी आकार-प्रकारमें वतमान हों । इसका 
| | कारणं केवल यही दहै कि उस योगी के स्वरूप परसे तामसिक आवरण हटा 
| होता है। फलतः योगियों के लिये अतीत एवं अनागत पदार्थो का सही खूप मे 
| बोध होना एक छोटी सी बात है । इसको कोई महान आश्य समञ्चन की आवश्य 
| कता नही टै ।।३६-३७॥।। 
|| विवरण 
| लैवगास्त्ियों का विचार दहै किं साधारण जीवव्यवहार में भी जिस समय किसी 
| प्राणी को, अपनेसे दूरस्थ गौर इसलिये ज्ञाने न्द्रियों केद्वारा स्पष्ठतर रूपमे ग्रहण 
| शि जानिके अ तेग्ध, शव्द आदि विषयों को, स्पष्रतर रूपमे अपने इन्द्रिय बोघ का 
विषय बनाने के प्रति `गिव्र उन्मुखना दौ जाती दहै, उस समय उसकी वहिमुंखीन 
खूप में प्रवाहमान स्पन्द-घारा सहसा अन्तमुंख होकर अपने मूल उदुगमस्थान सामान्य 
स्पन्द सागर मेँ इवकी लगालेतीदहै ओर पलकभर में फिर बहिर्मुख हो जत्ती है । 
सामान्य स्पन्द सागर तो चतुर्दिफ-बोध-सागरही है अतः उसके स्पर्लभात्रसेही केवल 
चित्तमे ही नहीं, अपितु समूची ज्ञानेन्द्ियो मे भी पसे आन्तरिक वोधवल का संचार 
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हो जाता हैकरि वे उन्हीं अस्पष्ट विषयों को स्पष्ट ओर यथावत्‌ रूपमे ग्रहण कर 
लेती हैँ । पटने बताया जा चुका है कि स्पन्द-गक्ति कौ इस आकस्मिक, अपरिलक्ष्य 
ओर विद्यत्सम अन्तःवहिः गतिशीलता को शास्त्रीय शब्दो मे आत्मबल का 
स्पशं" कहते हैँ । 

यद्यपि स्पन्द-शक्ति की यह गतिश्लीलता प्रतिक्षण आंतरिक रूपमे चलती है 
तथापि साघारण प्राणियों को इसकी चेतना नीं होती है । इसके प्रतिकूल योगियो 
को सदू्‌-गुरुओं के अनुग्रह से इसका अनुमव हुआ होता है । वे तीव्रतर विमर्शात्मक 
अनुसन्धान ओौर विशेष प्रकार के साधनात्मक प्रयत्नोंके द्वारा इन अन्तरालवर्तीं 
संवित्‌ स्पर्शो को पकड कर उन पर स्थिर रह सक्रनेकी क्षमता प्राक्त कर लेतेहैँ। 
फलतः उनकी संकल्प-गक्ति मे इस मात्रा तक तीव्रता काउ्दयहो जातादहैकिवे 
आवश्यकता पड़ने पर थोडी सी संवेदनात्मक एकाग्रता के द्वारा अतीत, अनागत 
जौर विप्रकृष्ट विषयों यथावत्‌ रूपमे जान सकते हैँ ।। ३६-३७ ॥। 

| संवित्‌ स्पशं से सवकतु ता | 

अगले दो सूत्रों में, गाक्त-बलपर अधिष्ठित रहने वाले योगी मे उदित होने वाली 
सवकतूता पर प्रकादाडालाजा रहादहै। दोनों सूत्रों मे अलग-अलग दार््ान्तिक 
बातों को दृष्टान्तो के द्वारा समन्नायाजा रहा दहै :-- 

८ = पि | [१ ५ 
दुषलोऽपि तदाक्रम्य यतः कायं प्रतते | 
आच्छादयद्‌ बुथुक्षां च तथा योऽतिबुञुक्षितः ॥ ३८ ॥ 

क्षीणघातुरपि तद्लपुत्साहलक्ष माक्रम्य यतः काये प्रवतते, यथा च कश्चित्‌ 
अशक्तोऽपि व्यायामाम्यासेन महतीं शाक्त प्राप्नोति उद्ययोगबटेन, तथानेन 
स्वभावानुगीलनेन वुभुक्षामपि आच्छादयति योऽतिवुभुक्षितः स्यात्‌, यतः 
स्वत्रेवात्मस्वरूपस्य कायंकारणसंपादनसामध्यंमविटप्बम्‌ ।॥ ३८ ॥ 

रते देहे यथा सवज्ञतादयः , 
तथा स्वाःमन्यधिष्ठानात्‌ सवन्रेवं भविष्यति ॥ ३९ ॥ 

अनेनाः्मस्कव्भावेन अ्धिषठिते व्याप्ते शरारे सवं्नतादयो यस्मात्‌, तत्र 
स्वल्पयूकाभक्षणमपि क्षिप्रमेव जानाति, तथा स्वात्मन्यवहितस्य सर्वत्र 
सवंज्ञता भविष्यति ॥५ ३६ ।! 





अनुवाद 
सूत्र--( जिस प्रकार ) दुर्बल शरीर वाला व्यक्ति गी, किसी अशक्य काये को 
( आवेश के द्वारा कर डालने की परिस्थितिमे ) अलक्ष्य आत्मबलकीप्ररणासे 


१. विवरण : १.८ सूत्र 
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निष्पन्न कर लेता है, साथ ही अत्यन्त क्षुधित होने पर ( परिस्थिति वश }) अपनी 
कषुधा को दबा भीलेतादै। (उसी प्रकार ) परिपक्व योगी शरीर के अत्यन्त 
निबंल होने पर भी, स्पन्दात्मक आत्मबल पर अट्‌ होकर बडे बडे दुष्कर काम 
सहज ही मे कर लेता है ओर अत्यन्त भूखा होने पर अपनी शछुधा को ( अभिलषित 
अवचि तक ) नियन्त्रण में मी रख लेता है # ३९ ॥ 

वृत्ति- जिस प्रकार कोई निवंल व्यक्ति अपने उद्योग-बल का आश्रय लेकर 
लगातार व्यायाम करने से महान शारीरिक बल को ( दुबले पतले शरीरके द्वारा 
मी मारी कामको करने की शक्ति) प्राप्त करलेताहै। 

उसी प्रकार योगी -क्षीणधातु होने पर भी, उत्साह के रूप मे अभिव्यक्त होने 
वाने आत्मबल को वश्च मे लाकर, दुष्कर कामों को करने की ओर प्रवृत्त हौ जाता 
ह । इसके अतिरिक्त वह इसी स्वमाव का निरन्तर अनुशीलन करने से, अत्यन्त 
कुचित होने की अवस्थां, अपनी श्चुवा को ( स्वतन्त्रता से ) दवबाभीलेताहै। 
ह्न सारी बातों का मात्र कारण यहीदहैकि स्वरूप मे सर्वत्र कार्यो ओर उनके 
कारणों को सत्ता प्रदान करने का सामथ्यं प्रकट होने में देर नहीं लगती है ।।३६॥। 

सूत्र जहा यह एक तथ्य है कि जिस किसी भी सर्वसाधारण शरीरम ( जड 
वाच्चमौतिक काया मँ ) यह चेतयिता स्पन्दतत्व अधिष्ठित हो, उसमे ( तदनुक्‌ल 
देदा, काल ओौर आकार की परिधिमें) सवेज्ञता इत्यादि घमं अभिव्यक्त होते रहै, 
वह यह बात भी श्सुनिश्चित दै कि ( देहाभिमानसे हटकर ) सीधा उस आत्म- 
तत्व कौ ही अहंूप मे अनुमव करने वले योगी मे, सार्वत्रिक सवंज्ञता इत्यादि 
घमं अवश्य अभिव्यक्त हो जाते है ।। ३६ ॥ 

वृत्ति-ज्हां यह एक तथ्य है कि इस चेतयिता स्वमावके हारा अधिष्ठित 
सर्वसाधारण जड शरीर में मी ( तदनुकूल देश, काल ओर आकार कीसीमामे) 
सर्वज्ञता इत्यादि धमं विद्यमान होते हैँ जिनसे वह (जड़ शरीर ) एक छोटी सी 
जकेदढंगको मी तत्काल ही अनुभव कर लेताहै, वहां यह भी निश्ितदहैकि 
उस स्वरूप में ही अवहित अर्थात्‌ पूणंतया अधिष्ठित रहने वाले योगी मे सावत्रिक 
( सारे भ्रुवनों मे समान रूप से कायेक्षम ) सर्वज्ञता अवर्य अभिव्यक्त हो जाती 
है ॥ ३६ ॥ 





१. यहां पर ्ुधा' शब्द सारे देहधर्मो का प्रतीक टै अतः सूत्र का तात्पयं यह 
हैकि योगी को श्युघा, निद्रा, स्त्रीचिन्ता इत्यादि देहधमं विचलित नहीं 
कर सकते हैं । 

२. बुद्रापा अथवा रोग जंसे कारणों से जिसके शरीर मे धातुओं की कमी हो गई ही । 

३. सूत्र मे उल्लिखित "मविष्यति' क्रिया मे प्रयुक्त व< लकार निश्चय को 
घ्वनित करता दहै। 
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विषरण 

बहुधा एसा देखने मे जता है कि किन्दीं विशेष परिस्थितियों मे अत्यन्त निबंल 
शरीर वाले व्यक्ति भी अल्पकालावस्थायी आवेशों के बलसे एसे दुष्कर काम कर 
डालते हँ जो सवंथा उनकी शक्तिसे बाहर होते है । उदाहरण के तौर पर जहाजों 
पर काम करनेवाले ओर साधारण मानव शरीरोंकोही धारण करनेवाले नाविक 
अकस्मात्‌ उठनेवाले प्रलयंकर सामुद्रिक तूफानों में, अथवा रणभूमि मे लडनेवाले 
साधारण सिपाही प्रबल शत्रुभों के प्रचण्ड एवं आकस्मिक आक्रमणों मे, कमी कमी 
ठेसे अभूतपूवं कार्यं कर डालते हँ कि बुद्धि चक्रमे पड़ जाती दहै । आमतौर 
पर एेसी अवस्थाओं को “आवेश का नाम देकर ही संतोष किया जाता है परन्तु 
यह देलना है कि “आवेश्' क्या वस्तु है ? आवेश, किसी मी जीवित प्राणी मेँ, किसी 
विद्लेष क्षण पर अकस्मात्‌ प्रकट होने वाली एक एसी दुर्दान्त ओर प्रबल वेगी-वृत्ति 
होती है जिससे कि उसके मानसिक क्षेवरमे ओर उसके द्वारा शरीर के प्रत्येक 
मागमे भी किसी अलक्ष्य शाक्तप्रेरणा का तीव्र संचार हो जाताहै। शाक्त-प्रेरणा 
कहीं बाहर से नहीं आती है अपितु यह प्रत्येक प्र णी के अन्तहंदयमें विद्यमान 
असीम आत्मशक्रिति के स्पशं मात्र का परिणाम होती दै । इस सम्बन्धमें यह बत 
बिल्कुल अनुभव सिद्ध है कि आवेज्ञात्मक क्षणौ पर प्रत्येक प्राणी तत्काल पर्यन्त 
अपने देहाभिमान को पूर्णतया भूल कर विशुद्ध शाक्त-स्वरूप पर अवस्थित होता 
है । यही कारणदहैकि वह्‌ शरीरके क्षीण होने पर मी दुष्कर कार्योको क्चोकमें 
निष्पन्न कर लेता है । 


साधारण प्राणिव्गं मे पाया जाने वाला आवेश पू्णं-आवेशा नहीं कहा जा 
सकता है क्योकि यह मौलिक आत्मबल का नगण्य स्पशेमात्र होता है । यही कारण 
है कि साधारण जीवमाव में एेसी आवेशात्मक अवस्थाय क्षणपयंवसायी होती है । 


योगियों के विषय मे बात कुछ भिन्न होती है । उनका "अहं" अभिमान शरीर, 
प्राण इत्यादि पर नहीं प्रत्युत सीवा आत्मा परी होता दहै । अतः उनको शाक्त 
बल का स्पर्लंमात्र ही नहीं अपितु पूर्ण-समावेश ही हुआ होता है । एेसी परिस्थितिमें 
यदि उनकी सववंज्ञता ओर सवंकत्रंता इत्यादि सावंत्रिक ओर सावेकालिकडहोतो 
इसमे आश्चर्यं की कोई बात नहीं है । भगवान रामचन्द्र के प्रिय दूत मारूतिका 
समुद्रलंघन भीतो एकणेसाही गाक्त-गमावेश ही था । 


फलतः साधारण प्राणियों मे विद्यमान ज्ञान-क्रियात्मक स्पन्दना उनके शरीरो के 
अनुकूल देश, काल एवं आकार कौ परिधि तकही सीमित रहती दहै जबकि 
परिप योगियों की स्पन्दता देश, काल आदिक प्राचीरोंकौो तोड़कर विश्व- 
व्यापिनी हुजा करती है ।। ३८-३६ ॥ 








१३८ स्पन्दकारिकां 


| ग्लानि ओर उसका निवारण | 
अगले दो सूरो मे यह वात समञ्ञाईदजा रहीदैकरि ग्लानि अर्थात्‌ मानसि 
शिथिलता या उदासीनता ही आधि-व्याचियों की जन्मदात्री है । वह स्वयं अज्ञान से 
उत्पन्न हो जाती है । उन्मेष से अर्थात्‌ अज्ञान का समूल उच्छैदहो जाने से वह 
ओर तज्जन्य आधि-व्याधियां स्वयं नष्टो जातीदहैँ । यही कारणदहै कि योगियों के 
शरीर “वलीपलितादि से रहित, तेजस्वी ओर स्वस्थ हुमा करते ह :-- 


ग्ठानिविटुम्पिका देहे तस्याधाज्ञानतः सृतिः । 
तदुन्मेषविटुं चेत्‌ कतः सा स्यादहेतुका ॥ ४० ॥ 
ग्टानिः किट रारीरस्य विनारिनो । सा च ग्टानिरज्नानादुत्पद्यते । तदज्ञानम्‌ 
उन्मेषेणात्मस्वभावेन यदि नित्योज्दितं तदा सा कुतः, कारणरदिता भवेत्‌ ? 
अनेनेव कारणेन वलीपल्िताभावः शरीरदाट्य' च योगिनाम्‌ ॥ ४० ५ 


एकचिन्ता प्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः । 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः खयं तमुपक्षयेत्‌ | ४१ ॥ 


एकत्र विषये व्यापृतचित्तस्य यतौ यस्मात्‌ स्वभावात्‌ अभिव्यन्या चिन्तो- 
पद्यते, स चिन्तायाः कारणम्‌ उन्मेषो ज्ञातव्यः। सतु स्वयमेव योगिना 
लक्षणीयः, चिन्ताद्रयान्तर्व्यापकतयानुभूय मानः ॥ ४१ ॥ 


अनुवाद 


सूत्र मानसिक उदासीनता, शरीर में (धातु, सामथ्यं, उत्साह, तेज इत्यादि) 
सब कुछ चौपट करदेने वालीहोतीदहै। वह स्वयं अज्ञानसे ही प्रसारमें आती 
है । यदि उन्मेष के द्वारा अज्ञान का समूल उच्छेद किया जाये तो वह, कारणकेन 
रहने पर, कहा से उत्पन्न हो सकती है ? । ४० ॥ 

वृति-- ग्लानि अर्थात्‌ मानसिक शिथिलता या उदासीनता निश्चय पूर्वक शरीर 
अर्थात्‌ शरीर के धातु, बल, तेज इत्यादि का नाश करने वाली होती है । वह स्वयं 
केवल अज्ञानसे ही उत्पन्न हौ जाती दहै । यदि उन्मेष अर्थात्‌ चित्‌-चमत्कारमय 
स्वरूप विकास के उपायसे उस अन्ञानका सदा के लिये उच्छैद किया जाये तो 
वह कहाँ से पदा हो सकती है क्योकि उसके षैदाहोने काकोई कारण ही नहीं 
रहता है । यहीकारणदहै कि योगियोंके शरीर हद्‌ होते हैँ । उनमें न कमी क्षुरियां 
ही पड जातीहैँ जौरन कमी उनके बाल ही पक जाते ।। ४० ॥ 
१. बुढापा या अन्य कारणोंसे मुखम भरिया पठ्ना ओर बालोंका सफेद 

टो जाना ।) 


ग्टानि ओर उसका निवारण १२३६ 


सूत्र-किसी व्यक्ति का चित्त कमी किसी एक प्रकार की चिन्तामें डवा हुमा 
होता है ओौर तत्काल ही उसमे जिस अलक्षित आत्मबल से सहसा दूसरी चिन्ता 
उभर आती है उसको ( आत्म-वबल के आकस्मिक विकास को ) उन्मेष समज्ञना 
चाहिये । उस तत्व की, निजी अनुसन्ानके द्वारा, स्वयं टोह लगानी चाहिये ॥४१।। 


वृत्ति-यदि किसी चिन्तक का चित्त किसी एक विषय के साथ सम्बन्ध रखने 
वाली चिन्ता मे एकाग्रभावसे इवा हआ हो, तौ उसमे जिस स्वमावके द्वारा 
सहसा कोई दूसरी चिन्ता उभर आतीदै, वह दूसरी चिन्ता के उत्पन्नहोनेका 
कारण उन्मेष समक्षना चाहिये । योगी ॐौ अपने अनुसंधान से स्वयं उसकी टोह 
लगानी चाहिये । वह तत्व दोनों चिन्ताओं के अन्तरालवर्तीं सन्धिक्षण में (सावधान 
योगियों को), व्यापकं रूप मे, अनुमव में जाता रहता है ।॥ ४१॥ 


विवरण 


प्रस्तुत सूत्रों का माव समन्षने मे कोई विशेष कठिनता नहीं आती है । केवल 
उन्मेष के सम्बन्ध में निम्नलिखित बात ध्यानम रसनेके योग्य है, 


सूत्र ४१ म उल्लिखित “एक-चिन्ता-प्रसक्तस्य' शब्द दी व्याख्या करने में 
टीकाकारो का हृष्िोण भिन्न भिन्न रहादै। करई टीकाकारोंके विचारानुसार 
इसका अथं यह है किं ““भजव योगी दैनिक जीवनके सारे आवश्यक त्यों को 
तिलाञ्जलि देकर ओौर अलग-म्लग किसी एक आलम्बन विशेष को अपनी 
घारणा का विषय बनाकर, अनुसन्धान करते करते मानसिक एकाग्रता कौ चरम 
सीमा पर पहुंच जाता है तव उसमें स्वयं ही चित्‌-चमत्कारमय उन्मेष का उदय हो 
जाता दहै ।।'' 


0िसी व्याख्या के अनुसार उन्मेष-तत्व की अनुभूति का परणं स्वाधिकार केवल 
जंगल मे जाकर आसन जमाने वाले ओर संसार के प्रति स्व॑था निरपेक्ष व्यक्तियों के 
लिये ही सुरक्षित बन जाता दहै । एसी परिस्थिति मे जज के मौतिकयुगीन अघात- 
प्रतिघातो में फंसे हये व्यक्ति के लिये इसके प्रति कोई मी आकषेण अवरिष्ट नहीं 
रहने पाता है । इस सम्बन्ध में यदे बात अतीव विचारणीय दहै कि शैवदेन कमी मी 
पलायनवादी वृत्ति में विश्वास नहीं रखता है । संसार ओौर उसके आघात-प्रतिघात 
दोनों के प्रति निरपेक्ष कैसे रहा जा सकता दहै क्योंकि दोनों शिवत्वका ही विकास 
है, अतः सत्य हैँ । सत्य को नकारा कैसे जा सक्ता है ? उन्मेषतत्त्व की उपलब्धि 
संसार को अलग रखकर नहीं, प्रत्युत उसके कणक्णमे इसकी व्यापकता को 
अनुभव करनेसेही हो सकती है। हाँ उसके लिये महान साहस भौर तीत्र आन्तर 
अनुसन्धान की आवदयकता है । 





१. टृष्व्य, स्प नि०,३.८की व्याख्या 








= ~" 


१४० स्पन्दकारिका 


शायद मट्‌टकल्लट ने इसी विचार कौ पृष्ठभूमि पर उपरिनिर्दिष्ठ शब्द की सीधी 
व्याख्या करके यह तथ्य समञ्ञायादहै कि प्रतिक्षण मनमें उदित ओर अस्त होने 
वाली असंख्य चिन्ताओं के अन्तरालवर्तीं संधिक्षणों मे नित्योदित उन्मेषतत्त्व की 
व्यापकता अनुमव मे आ सकती है । उसके लिये उत्सुक व्यक्ति को संसार छोडकर 
जगल मे जाने की नहीं, अपितु ससार का सारा कायेकलाप करते हुये भी आन्तर 
विमश्ं के द्वारा उस तत्त्व के साथ नित्ययुक्त रहने की आवदयकता है ।। ४०-४१ ॥ 

यहां तकं योगियों मे अभिव्यक्त होने वाली अमित सिद्धियोंका वणन किया 
गया । अब अगले सूत्रम अवरकोटि की अपरसिद्धियों का संकेतरूप में उल्लेख 
करके यह समञ्ञायाजा रहादहैकि इस प्रकार की सिद्धियां असावधान योगियों को 
क्षोम मे डालकर वास्तविक लक्ष्यसे च्युत करदेतीरहैँ 

अतो विन्दुरतो नादो रूपमस्मादतो रसः । 
्वतन्तेऽचिरेणव क्षोभकत्वेन देदिनः ॥ ४२ ॥ 

अतः अस्माद्‌ उन्मेषाद्‌ अनुशोल्यमानात्‌ “बिन्दुः तेजोरूषः, (नादः' 
प्रणवाख्यः शब्द, “रूपम्‌' अन्धकारे दशंनम्‌ रसः अमृतास्वादो मुखे, एते 
क्षोभकत्वेन प्रवतंन्ते अचिरेण कालेन ॥ ४२॥ 

अनुवाद 

सुत्र--उन्मेष का अनुशीलन करने से, थोडे ही समयमे, बिन्दु, नाद, रूप भौर 
रस नामवाली अमित सिद्धियां अभिव्यक्त हो जाती हैँ, परन्तु जिस योगीका 
देहाभिमान पूर्णतया गला हृभा न हो, उसकोयेक्षोममें डाल देतो हैँ ।। ४२॥ 

वृत्ति- लगातार अनुशीलन किये जाने वाले उन्मेष के द्वारा, योगी में, अति 
अत्प समयमेंही, बिन्दु अर्थात्‌ एक प्रकारका विञ्चेष तेज, नाद अर्थात्‌ प्रणव 
नामवाला अनाहत शब्द, रूप अर्थात्‌ प्रगाढ अन्धकारमे मी पदार्थोको देख 
सकने की रक्तिं ओर रस अर्थात्‌ मुखम अमृत का जसा आस्वाद, इस प्रकारकी 
सिद्धियां अभिव्यक्त हौ जाती हैँ परन्तु ( देहाभिमानमे ही अवस्थित योगियों को ) 
ये क्षोममें डाल देती रहै ।। ४२ ॥ 

विवरण 

सूत्रम चार प्रकार की अपरसिद्धियोंके पारिभाषिक नामों का उल्लेख किया 
गया है । स्पन्दशास्त्र के आचार्यो ने इनका स्वरूप वणंन इस प्रकार किया है-- 

१. बिन्दु :-'पृथिवीतत्त्व की धारणा देनेवाले योगियों को, एकाग्र ध्यान करने 
की प्रखरता से भ्रूमघ्य-स्थान पर एक प्रकार का विश्चेष ओर उत्तरोत्तर बढ़ता 


१. `विन्दुः"-भूमध्यादौ प्रदेशे ध्यानाम्यासप्रकषप्रवधेमानोत्तरोत्तरप्रसादस्तेजो- 
विञ्चेषो, यो विन्दुभेदाम्यासात्‌ घरातत्त्वध्यायिनामभिव्यज्यते । 
( स्प० का० वि०, ४. १२) 
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हआ तेज प्रकट हो जाता है । इसको विन्दु कहते है । इस घारणा का पारिभाषिक 
नाम 'विन्दुभेद' है ॥ 

२. नाद-{आकाशतच्व की धारणा का अभ्यास करने वाले योगी एक 
विशिष्ठ प्रकार के स्वयं उच्चारित ध्वनि को सुनते टँ । यह ध्वनि पहले, प्रर वेग 
मे बहने वाली नदी की घरघराहट के समान सुनाईदेतीहै ओर अनन्तर वीरे धीरे 
स्म होती हई, मकरन्द पीने से मस्त वने हये भौरि कौ गुनगुनाहट जेसी 
प्रतीत होती है ॥ 

३. रूप -- -तेजस्‌-तत्तव की धारणा का अभ्यास करने वाले योगियों को प्रगाद्‌ 
अन्धकार में भी दृष्टव्य वस्तु स्पष्टूतर रूप मे दिखाई देते हँ ॥ 

४. रस-- जल श्ततव की धारणा देने वाले योगी, अपने जिहवाग्र या उसके 
निकटवर्ती लंबिका ( गले के अन्दर कीधंटी) परघारणाका अभ्यास करतेरहैं। 
घारणसिद्धि हो जाने पर उनको कोई स्वादिष्ट पदाथं खानेके विनाही मुखम 
अमृत के जसे आस्वाद की अनुभूति होती रहती है । 


इसके अतिरिक्त योगियों सँ दिव्य स्पशं ओर गन्ध की अभिव्यक्तिमी हौ 
जाती है परन्तु उनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करनेके लिएु तन्त्रालोक मं 
वणित भगवान अभिनवगुप्त का दृष्टिकोण समज्ञना आवश्यक है । प्रस्तुत सूत्र मे 
इन दो सिद्धयो का उल्लेख नहीं किया गया है । अतः यहाँ पर इस विषय को छेडना 
प्रसङ्गानुक््‌ल नही दहै । 
यद्यपि मालिनी विजय एवं विज्ञानभैरव जसे रहस्य शास्त्रों मे भिन्न-भिन्न धारणाओं 
का अभ्यास करने वाले योगियों मे अभिव्यक्त होने वाली शतशः सिद्धियों के 
वर्णन मिलते हैँ तथापि प्रस्तुत सूत्रम ग्रन्थकारने केवल चार ही सिद्धियोंका 
मात्र नाम निदंश कियादहै। शायद उसकोएेसा करने का विशेष अभिप्राय यह्‌ 
रहा होगा किं अवर-सिद्धियों के अतिरंजित वणेन से कहीं शिष्यो के मन प्रलोमनमें 
न पड़ जायें । स्पन्द-गुरुओों के विचा रानुसार स्पन्दात्मक शाक्तभरूमिका की अनुभूति 
१. 'नादो-वेगवच्द्यौघनिर्घोषघनोपक्रमः क्रमसूकष्मीमावामिव्यज्यमानमधुमत्तधुकर- 
ध्वनितानुकारी स्वोच्चरितो ध्वनिविद्येषो, य व्योमतत्त्वाभ्यासिनः श्यृण्वन्ति ॥ 


( स्प का० विऽ, ४. १२) 
२. “खूपं '-सन्तमसाद्यावरणेऽपि सति तत्तद्‌ हदयवस्त्वाका रदशेनं, यत्‌ तेजस्तत्त्वन्यक्ष- 


निक्षिप्तमतयो निरीक्षन्ते ।। ( तदेव ) 
३. “रसो'-रसवद्रस्तुविरहेऽपि अमृतास्वादो मुखे लोलाग्रलम्बिकादिघारणानिरतेर्‌ 
अप्तत्वघ्यायिभिर्य उपलभ्यते । ( तदेव ) 


४. “स्पशे कै विषय में विश्चेषरूप से हृष्टव्य तन्त्रालोक का ग्यारहुवां आ्भिक । 








१४२ स्पन्दकारिकों 


प्राक्त करना ही सारी साघनाओंका मात्र लक्ष्य होना चाहिये । इससे इतर अन्य 
सारी तथाकथित ध्योगसिद्धियां मायीय उपरागो से रजित होने कै कारण अवरः 
कोटिकी ओर सर्वेथाहियरै। इनका स्वरूप सवंसाधारण मनुष्यों मे पाईं जाने 
वाली अल्पज्ञतारूप अशुद्ध विद्या से तनिक मी बढृकर नहींहै। येतो थोडे समय 
तक ही अभ्यास करनेसे प्रकटौ जाती ह परन्तु अपरिपक्व योगी कमी इनके 
श्रमजाल में पडकर घमंड में इतरात। हुजा मदारी जेसा बन जातादहै। लोग उनके 
मदारी-बेलों को बड़ी योगसिद्धियां समज्ञकर उसकी भूरि-भुरि प्रशंसा करते हए, 
अपने कोचेला या चेलिन मुंडवाने के लिखे हमेशा उसके पीले पडे रहते हैँ । परन्तु 
अनुमवी सिद्धो ने डके कौ चोट कहा है कि 'मितसिद्धियों की सौदावाजी, योगी को 
स्वरूप-समाधि से बहुत दूर मटका कर अन्धगतं में गिरा देती है । 

इस विषय मे मगवान अश्बुतोष का अदिश यह है किं मितसिद्धियां विनायक 
अर्थात्‌ दिव्य योगभुमिकाओं कौ अध्यक्षा दिव्यशक्तियां होती है । ये गम्मीर साघनामं 
निरत योगियों को पथश्रष्ट करने के लिये प्रतिक्षण उद्यत रहती है । 

भगवान पतञ्जलि का मत मी विल्कूल यही है । उनका कथन है किये दिन्य- 
शक्तियां ऋतम्भरा प्रज्ञा से युक्त योगी की सत््वशुदधि को देखकर उसको शतशः 
सांसारिक सुखमोगों के प्रलोमनो भं फसाने का प्रत्न करने लगती हैँ । वे उसको 
बार-बार प्रेरणा देती रहती है: ` 

"'हे आयुष्मन्‌, आपने अपने सद्गुणो से अमुक दिव्य भोगों का अजन किया है। 
ये सुन्दरता ओर सौरमसंसार को विचेरने वाली सुरबालाये आपके दशनो के) 
तरस रही है । आपके अंग दिव्य आभासे ललक रहे ह । ये जरा ओर जीणंता को 
दूर रखने वाले अमृत-रसायन आपके सामने प्रस्तुत ह । कृपया इन कौ स्वीकार 
कीजिये । *अष-सिद्धियां, नव-*नि धियां कल्पवृक्ष, मन्दाकिनी, नंदनवन, दिव्ययान 
इत्यादि दिव्यरत्नों के संमार आपके कृपा कटाक्ष कीप्रतीक्षाकर रहै दहै इत्यादि ।'' 


६ 


नि कि 
१. गर्भः अख्यातिमेहामाया तत्र॒ तदात्मकं भितसिद्धिप्रपश्चं यश्चित्तस्य विकासः 
तावन्मात्रे प्रप्चं संतोषः असावेव "` ""““ "` `“ किचिज्ज्ञत्वरूपा अशुदधविद्या 
....-*** विकल्पात्मा श्रमः ।॥ ( शिव सूत्र वि०, २.४) 
२. ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । ( पा० यो० द०, ३. ३७ ) 
३. वासनामात्रलाभेऽपि योऽप्रमत्तो न जायते । 
तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः । 
तस्मान्न तेषु संसक्ति कुरवीतोत्तमवाज्छया । 
( मा० वि०, शिवसूत्र २.१० मं उदाहूत / 
४ आठ सिद्धियां --अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राति, प्राकाश्य, ईरित्व, 
वरित्व । 
५, नवनिधियां-- पद्म, महापद्म, शंख, मकर» कच्छव, मुकुन्द, कुन्द, नील, खन्वं । 





परथमाभासं ९.४२ 


साधक कहीं असावधान बनकर एक बार इन प्रलोमनो की मृगमरीचिकामें 
मटक गया किं उसकी आत्मा का “घात हौ गया । अतः सिद्ध गुरुओ ने स्वखूप- 
लाभको प्राक्च करने के इच्छुक व्यक्तियों को सचेत करने के अभिप्रायसेवार बार 
इस उपदेश को दोहराया है किं जिस महान धैयशाली व्यक्ति के स्थिर मन मे अपने 
ज्ञेयविषय अर्थात्‌ स्पन्दात्मक-स्वभाव को छोडकर किसी दूसरे कनक-कामिनी जसे 
अस्थायी प्रलोमन का विचार टिकने नहीं पातादहै, वह्‌ चाह किसी मी अवस्था में 
ही क्योंन पड़ा हो, अपने लक्ष्यसे विचलित नहीं होता है । ४२॥ 


[ प्रथमाभास | 
अगले सूत्र में स्पष्ट शब्दों मे यह उद्धोषणाकीजा रहीदहैकिजो योगी स्वयं 
सामने आती हुई मितसिद्धियो के प्रलोमनों को ठकरा कर केवल विश्वात्मभाव को 


प्राप्त करने के लिये तत्पर रहते हों, उनके लिये महान रहस्य के अवशद्ध कपाट 
स्वयं ही खुल जाते हैँ :-- 


दिदृक्षयेव स्वार्थान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ते । 


तदा किं बहुनोक्तन स्वयमेवावभोत्स्यते ॥ ४३ ॥ 


दिदृक्षा द्रष्टुमिच्छा, तदवस्थास्थ इव सर्वानुं भावान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ठते, 
तदा कि बहना उक्तं, स्वयमेव तत्त्वस्वभावम्‌ अवभोत्स्यते ज्ञास्यति ॥ ४२१ 


अनुवाद 


सूत्र --जव योगी प्रत्येक भावम केवल ओौर केवल स्पन्दात्मक स्वरूप को 
निमालने का अटल संकल्प धारण करके, उनमें स्वरूपतः व्याप्त होकर अवस्थित 
रहता है तब्र वह स्वयंही उस्र त्तत्वका साक्षात्कार करनेमे अवद्य सफल ही 
जाता है। इसमे बत-बढाव करना बेकार है ।। ४३॥ 

वृत्ति-देखने की तीत्र इच्छा को ' दिदृक्षा कहते हैँ । दिदृक्षा की अवस्था में 
वर्तमान होकर, जव योगी सारे मावों म स्वरूपतः व्याप्त होकर जवस्थित रहता ट 
तब स्वयंदही उस स्वभावभरुत स्पन्द तत्व कौ अनुभूति प्राप्त कर लेता है । इसमे 
अधिक बत्तियाने का कोई प्रयोजन नही है ।। ४३॥ 


प्रसह्य चच्चलीत्येव योगिनामपि यन्मनः ( स्व तं०, ४.३११ ) 
२. यस्य ज्ञेयमयो मावः स्थिरः पूणः समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु । ( तदेव, ४५.६१२ ) 


३. लट्‌ लकार का प्रयोग निश्चय को ध्वनित करता दहै । 








१४४ स्पन्दकारिकां 


विवरण 


ध्किसी भी भाव का साक्षात्कार करनेके समयदो प्रकार के आभास काये- 
निरत होते हँ । एक वह जो कि इन्द्रिय ओर भावका संयोग होने के प्राथमिक 
क्षण का ' विकल्पहीन आमास" होता है ओर दूसरा वहं जो कि दूसरे क्षण पर 
उसी माव के साथ सम्बन्धित विशेषताओं को स्पष्टरूप मे परिलक्षित कराने वाला 
सविकल्प-आमास' होता दै । इनमें से पहला आमास इतन। स्वरूप संकुचित होता 
है कि इसकी विजली की जसी तीव्रतम कौव मे, उस माव मे सामान्यरूप मे 
परिनिष्टित स्वरूप सत्ता के अतिरिक्त कोई भी अन्य जाति, गुण, क्रिया ओर 
यरृच्छात्मक विशेषता परिलेक्षित नहीं होती दै । इस आमास को दास्त्रीय शब्दो मं 
'प्रथमाभासः, “स्वरूपामास', ` नि्तिकल्पामासः अथवा 'स्वलक्षणाम)सः इत्यादि 
कहते है । दूसरा अमास अनेक जाभासों की मिश्रणके खूपवाला भौर स्थूल 
अभमिलापके द्वारा वाच्यहोतादहै। उदाहरणार्थं प्रथमामास पर घट नामक 
माव का साक्षात्कार, 'घट' इस शब्दके दवारा वाच्य ओर गोलाई, लालाई इत्यादि 
अनेक विकल्पों से युक्त वटके खूप मं नहीं, अपितु सामास्य-प्रकाशात्मकता केरूपमें 
होतादहै। दूसरे क्षण पर अर्थात्‌ प्रथमाभासके ठीक अनन्तरवर्तीं सविकल्पामास 
पर ही इन सारे आभासो की मिश्रणा से, उसका साक्षात्कार विशिष्ठ नामरूपात्मक 
'चट' के रूपमे होतादै।एेसीही संवेदनात्मक आमास प्रक्रिया के द्वारा घटामास्त' 
पटामास, सुखामास, दुःखामास इत्यादि अनन्त प्रकार के विकल्परूप ( इसीलिये 
भेदपूणं ) आभासो के त्ैचित्य की सर्जनाहो जाती है; इन्हीं को प्रमेय जगत्‌ 
कहते ह । 

संन्ञेप में इस प्रकार कहना ठीक है कि प्रथमामास की भूमिका पर सारे भाव 
सामान्य स्पन्दरूप अथवा चित्‌-रूप हीह । अतः उनकी संवेदना मी विशुद्ध अह्‌ रूप 
है । सविकल्प-जामास की भूमिका पर सारे भाव एक दूसरे से स्वरूपतः, देशतः, 
कालतः ओर आकारतः भिन्न होने के कारण विकल्परूप हँ । अतः उनका सवेदन मी 
'“इदं रूप'' है । 

संसार की प्रत्येक अर्थक्रिया सविकल्प-आभास पर ही चल सकती है क्योकि 
इसके लिये भावों मे भिन्नता का होना आवश्यक है । प्रस्तुत प्रकरण के साथ 
सम्बन्धित मितसिद्धिधों का प्रदेन मी बाह्य-अथैक्रिया होने के कारण सविकल्पक- 
आमासदही दै अतः यह संसारमाव ही दहै, शिवमाव नहीं । 

प्रथमाभास पर यद्यपि संसारके अरग अणु मे मी स्वरूप की अभिव्यक्ति प्रति- 
समय होती रहती है तथा पि वह साधारण इन्द्रिय बोघ के द्वारा गम्य नहींदहै। 


१. यह पर हौव दर्शन की प्रसिद्ध आमास प्रक्रिया का संकेतमात्र दिया जा र्हा 
है । विश्चेष जानकारी के लिये "ईशर प्रत्यभिज्ञा" का ज्ञानाधिकार ृष्टन्य है । 





अनुभूति का उपाय १४५ 


योगियों मे अहश्य प्रेरणा से अतीद्द्रियबोघ अथवा प्रातिम-ज्ञान विकसित हुआ होता 
है । अतः वे मावोँके प्रथमाभमास पर ही स्वरूप का साक्षात्कार करने में सक्षम होते 
है । फलतः वे प्रति समय प्रथमामास पर ही अवस्थित रहने कै कारण स्वरूप को 
चतुदिक्‌ व्यापकता का अनुमव करते रहते हैँ । प्रथमामास पर अवस्थित रहकर 
प्रत्येक मावमें व्याप्त स्वरूपका साक्षात्कार करने की तीव्र इच्छाकोहीसूत्रमं 
"दिदृक्षा" का नाम दिया गयादहै। यही वह पूर्वोक्तं सकल्प शक्तिटहै जो साघक को 
स्वयं ही क्षाक्त-भूमिका पर पहचा देती है । 

हस सम्बन्ध मे कई मित्रोंको यह आपत्ति कि यदि योगी सदा निविकल्प 
आभास पर ही अवस्थित रहते तोवे ससार का आदान-प्रदान किस प्रकार कर 
सक्ते है ? संसार में दिखाई देनेवाले माववंचिच्रय की अनुभूति उनमें रहती दही 
नहीं होगी । अतः वे संवेदनाहीन ट्‌ठ नेसे पडे रहते होगे । 

इस शंका का समाघान पाने के लिये यह समञ्जना आवश्यक रहै कि प्रथमामास 
पर अवस्थित रहने का कदापि यह अथं नहींदहै कि योगियों को व्यक्त नामरूपात्मक 
जगत्‌ का माव वैचिष्य दिखता ही नहींदै। वे अपने प्रातिमज्ञान केद्वारा बाह्य 
प्रकृति के भाव व॑चिध्य का इतना सूक्ष्म ओर गम्भीर परयवेक्षण कर सकते हैँ जितना 
कि साधारण रूप में कुशा ग्रबुद्धि समक्ञा जानेवाला पुरुष मी नहीं कर सकताहै। बात 
केवल इतनी है कि वे लोग भाववैचित्र्य के जिस जिस पक्ष का साक्षात्कार करते रह 
वह उन्हें आत्मप का विकासमात्र ही प्रतीत होता है । फलतः वे किसी मी अवस्था 
द्रं अखण्ड स्वरूपमावना से गिरकर भेदभावना के पचडेका शिकार नहीं बन जाते 
है । प्रथमामास पर अवस्थित रहने का यही अभिप्राय दहै ।। ४२॥ 

| अनुमति का उपाय | 

अगले सूत्र में प्रबुद्ध योगियों को प्रत्येक मावमें स्वरूपकी व्यापकता की 

अनुभूति प्राप्त कर सकने का उपाय समन्ञायाजा रहा है :- 
्ुद्धः सवेदा तिष्जज्ञानेनालोच्य गो चरम्‌ । 
एकत्रारोपयेत्‌ सवं ततोऽन्येन न पीडयते ॥ ४४ ॥ 

्वुद्धोऽसंकु चितशक्तिः सवकालं तिष्ठेत्‌, ज्ञानेनालोच्य गोचरम्‌-ज्ञेयं 
परिच्छिद्य । एवमेकत्र तत्वसद्धावे विद्याहमके आरोपयेत्‌ सर्व॑म्‌ । ततोऽन्येन 
वक्ष्यमाणेन कलासमूहैन न पौडयते ॥ ४४ ॥६ 

अनुवाद 

सूत्र-( योगी को ) प्रत्येक अनुमवदशा मे अपने संवेदन के द्वारा प्रत्येकं ज्ञेय- 
विषय का विरलेषण करते करते ( उसमें अनुस्यूत ) स्पन्दतत्त्व का निमालन करते 

स्पन्दऽ १० 








रील होतार) 
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रहना चाये । इस विधिसे सारे प्रमेयव ग को एक ही तत्त्वम लय करना 
चाहिये । एेसा करने से दूसरेके हारा पीडा नहीं पहचाई जा सकती है ।। ४४ ॥। 


वृत्ति-( योगी ) विशुद्ध संवेदन के द्वारा प्रत्येक ज्ञेय विषय की विश्लेषण 
करके, 'प्रतिसमय प्रवद्ध अर्थात्‌ स्वरूप विकास की अवस्था मेँ अवस्थित रहे। इस 
प्रकार ( मषवनाके वल से ) प्रत्येक विषय कोएक ही तत्तव के सद्भाव पर अर्थात्‌ 
शुद्ध-विद्यात्मक स्पन्दसत्ता पर चदाये अर्थात्‌ दोनों को अभिन्न बनाये । एसा करने से 
उसको दूसरे अर्थात्‌ आगे कहे जानेवाले कलासमृह के द्वारा पीडा नहीं पहूचाई 
जा सकती है । ४४।। 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्र मे प्रवृद्धः" भौर ` सर्वदा" इन दो शब्दों की पृषटभूमि मे विशेष 
अभिप्राय है । उनको समज्ञना अतीव आवश्यक है, क्योकि तमी सूत्र का अर्थं अच्छी 
प्रकार हृदयङ्गम हो सकता दै । 

प्रबुद्धः" शब्द से यहां पर फेसे सावधान ओर जागरूक योगौ का अभिप्रायदहै 
जिसकी दिव्यदृष्टि किसी मीज्ञेय विषय का साक्षात्कार करने के समय, उसके 
वास्तविक स्वरूपभूत स्पन्दत्तरव को पटचाननेमे ्द्ुहो। साथटी वह एसा 
प्रमाता हो जिसको अपने स्वातन्त्य कौ असीमता का अनुमव ष्टु हो । 


'सर्वदा' शब्द से किसी भी ज्ञेयविषय की साक्षात्कारकालीन तीन कोटियो का 
अभिप्राय है । किसी भी ज्ञेयविषय के साक्षात्कार की तीन कोटियं होती हँ जिनको 
पारिभाषिक शब्दों मे आदिकोटि, मध्यकोटि ओर अन्तकोटि कहते हैँ । इनको दूसरे 
शब्दों मे "बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने से पहले का तद्विषयक इच्छाकाल , 
"इन्द्रियों के द्वारा बाह्य स्थूल रूपमे ग्रहण कालः ओर ग्रहण किये जाने के उपरान्त 
फिर भी संवेदन में 'विश्रान्तिकाल' कहते हैँ । आदिकोटि ओर अन्तकोटि पर प्रत्येक 
जञेयविषय अहं विमर्शात्मिक प्रमातुभाव के साथ तादात्म्यरूप मे अवस्थित रहता है । 
मध्यकोटि अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा स्थूलरूप मं ग्रहण किये जाने के समय पर 
ही वह, मायाशक्तिरूप स्वातन्त्र्य के द्वारा, अहंरूपता से अलग होकर 'इद' के 
दारा वाच्य, स्थूल पा्भौतिक रूप में स्थिति प्राप्त कर लेता है । शब्द, स्पशं आदि 
विषयों के इसी रूप को .संसार-माव कहा जाता है क्योकि यही रूप परि वतंन- 





१. यहा पर प्रतिसमय' शब्द से ज्ेयविषय की आदिकोौटि, मध्यकोटि ओर 
अन्तकोटि-इन तीन अनुभवदशाओं का अभिप्राय दै । 

२, अनिमीलिनसभ्यग््ञानहृष्टिः जाग्रदेव ॥ ( स्प० का० वि, ४. १४, 

३. अमंकृचितस्वातन्व्यशव्तिः । ( शिवसूत्र, २. € की ६भवीं टिप्पणी ) 
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>; 
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साधारण रूपमे संसारी 'पशु' ज्ञेयविषयों के आदिकोटि ओर अन्तकोटिवालेखूपसे 
परिचित नहीं होतेह, क्योकि उनको स्वरूप-परिचय ही नहीं हौतादहै। ऊपरसेवे 
उनके मध्यकोटिवालेस्थूल एवं परिवतनंशीलरूपकोही उनका वास्तविकरूप समज्ञ 
कर प्रमाद में पड़े रहते टै । यही एक महती विडम्बना है । अतः सूत्रकार ने उपरि- 
निष्ट "प्रवृद्धः ओर 'स्वंदा' शब्दोंका प्रयोग करके सम्यक्‌ ज्ञानहष्टिसे युक्तं 
योगियों को, साक्षात्कार की तीनों कोटियो पर ज्ञेयविषयों के वास्तविकं स्वरूप को 
ही हृषि मे रखने का उपदेरा दिया है । 
इसके अतिरिक्त सूत्र मे उस उपायको भी समन्या गया है जिसको अपनानेसे 
योगीजन प्रत्येक प्रकार की अनुभवदलामें केवल स्वरूपामास पर ही अवस्थित 
। रहने की क्षमता प्राप्त करनलेतेरहै। वह उपाय है अपने सद्विमशे केद्वारा प्रत्येकः 
ज्ञेयविषय का स्वरूप विहलेषण करके उसके वास्तविक रूप को पहचानना । 
उदाहरण के तौर पर यदि घट का स्वरूपविदलेषण क्रिया जाये, तौ यह समञ्लने 
मँ देर नहीं लगतीदहैकिस्थूल आकार, ऊंचाई, गोलाई, ललाई इत्यादि इसकं। 
वास्तविक स्वरूप नहीं वन सकते हैँ, क्योकि ये सारे कल्पित, परिवर्तनशील ओर 
नश्वर हैँ । फलतः इन सवो को काटकर शेष जो कु वबचता है, वह इसका संवेद- 
नात्मक रूपै जो कि \चित्कला की अहंविमशं मयी स्पन्दना के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं है । इसी प्रकार, स्वरूप-विर्लेषणात्मक पद्धति का अभ्यास करनेवाले योगी 
को किसी समय स्वयं ही यह अनुभूति हो जातीदहैकि सारा विङ्व॒वास्तवमें 
स्वरूपस्पन्दना ही है । 





॥ भगवान -आश्तोष ने इसी सिद्धान्त को अपनी सूत्रात्मक माषा में इस प्रकार 
। समन्लाया है- (५, 
"सावधान योगी, प्रत्येक अनुभवदला मे अन्यथा उपपत्तिरूप अज्ञानात्मक 


ज्ञान का अन्न खाते रहतेरहै''। इसका माव यहदहै कि योगी लौग प्रत्येक माव पर 
चटी हई, तथाकथित प्रमेयता की कालिमा कौ, स्वरूप-विहलेषणात्मक अनुसन्धान 
की मसकली से चिस धिस कर, उसके वास्तविक निमल स्वखू्प का साक्षात्कार 
करकेहीदमनलेते हैँ । फिर उनके लिये तथाकथित जन्म-मरण अथवा सांसारिक 
। द्रन्दात्मकता का कोई मी वखेडा *अवरिषर नहीं रहता है ।॥ ४४ ॥ 


क अ ~ 





१. चिता सिद्ध यत्तु न तदचिदिति वक्त समुचितम्‌ । 
तयासिद्ध नाचिन्नचिदपि कदाचित्‌ क्वचिदपि ॥ 
चितो द्वारैः सिद्ध यदपि च समस्तं तदपि चित्‌ । (मा० प्रथम माग, ४१२ प्रष्ठ) 
ज्ञानमन्नम्‌ । ( शिवसूत्र, २.६ ) 
मृत्यु च कालच कलाकलापं विकारजालं प्रतिपत्तिसात्म्यम्‌ । 
ठेकात्म्यनानात्म्यवितकंजातं तदा स सवं कवलीकरोति ॥ 
( मगंशिखा, शिवसूत्र । १.६ मे उदाहृत ) 
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[ ब्नाह्मी आदि शक्तिथां | 
पूवंसूत्र मे कहा गया कि जागरूक योगियों को दूसरा पीडा नहीं पहा 
सकता है । अतः अगले सूत्रमें इसी रहस्य का उद्धाटन क्रिया जारहादहै कि पीड़ा 
ष्ैवानेवाला वह दूसरा कौन ओौर वह किस प्रकार पीड़ा पहंचाताहै?:- 


शब्दराशिसप॒त्थस्य शक्तिवगंस्य भोग्यताम्‌ । 
कलाविटुप्रविभवो गतः सन्‌ स पशुः स्मृतः ॥ ४५ ॥ 
शब्दराशिरका रादिक्षकारान्तः तत्समुदभूतस्य कादिवर्गात्मकस्य ब्राह्यचादि- 


राक्तिसमूहस्य; भोग्यतां गतः पुरुषो, त्राहम्यादीनां कलाभिः ककाराचक्षर 
वि्टुप्तविभवः स्वस्वभावात्‌ प्रच्यावितः पणुरूच्यते ॥ ४५ ॥ 
अनुवाद 

सूश्र (ज्ञानीलोगौं ने ) शब्दराशिसे उद्भूत शक्तिवगं की वश्यता में पद 
हए ( स्वतन्त्र ) पतिप्रमाता को ही पशुप्रमाता कानाम दिया है । ( उसके वश्यता में 
पड़ने का कारण यहदहैकि) कला समूह ने उसके असीम वमव ( स्वातन्त्य ) को 
पूर्णतया नष्ट-श्रष्ट कर दिया है ।। ४५ ॥ 

वृत्ति--“अकार' से लेकर क्षकार' तक के वणंसमुदाय को शब्दराशि कहते है । 
पुरुष ( स्वतन्त्र ॒पतिप्रमाता ) उसी शब्दराशि से उदुभूत ओर 'कवगे' इत्यादि 
वगोँकालूपधारण करनेवाली ब्राह्मी इत्यादि ( पशु ) शक्तियों के समुदाय का 
वशवर्ती बना है । इस अवस्था में उसको "पशु' कहते है, क्योंकि इन्हीं ब्राह्मी इत्यादि 
शक्तियों के साथ सम्बन्धित कलाओं ने अर्थात्‌ "ककार! इत्यादि स्थूल अक्षर समुदायने 
उसके विमव को नष्-श्रष् किया है अर्थात्‌ उसको स्वमावसे च्युत किया है । ॥४५॥ 

विवरण 

तांत्रिक शंवदशंन का यह एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पतिप्रमाता की अभिन्न एवं 
स्पन्दमयी विमदांशक्ति (सवेस्वतन्त्र संवित्‌ शक्ति) ही भेदरूप बहिविमशें की अवस्था 
मे, वेखरी वाणी के द्वारा उच्चायंमाण स्थूल वणसमुदायके रूपमे प्रसृत होती है। 
यह वणं समुदाय वस्तुतः शक्तिरूपं होने के कारण पदों, वाक्यों, बड़े-बड़े ग्रन्थों या 
संसारके सारे आदान-प्रदानों की बातोंकारूप धारण करके विकल्प कल्पनाओं 
का एक एेसा अंडबंड जंजाल उत्पन्न कर देताहै कि स्वयं स्वतन्त्र पतिप्रमाताही 
उसमे उलक्ल-पुलज्ञ कर अस्वतन्त्र पशुप्रमाता बन जाता है । वणं चकि शक्तिरूप 
ही है, अतः हलचल को जन्म देना उनका स्वमावदहै। वे अच्छीया बुरी जेसी मी 
हलचल उत्पन्न करे, पशु तदनुसार कायं करने के लिये मजब्ुर होता है । प्रतिक्षण 
बातों के बतंगड़ वनते रहते है, विकल्पों की श्युखलायें उलञ्लती रहती हैँ ओौर 
संसारमावमें पड़ा हुजा पशुवगं अशान्ति की मद्री में घुसता जा रहादै। 





ब्राह्मो आदि शक्तियाँ १४२ 


सूत्रम इसी सिद्धान्त का उल्लेखं सूत्रात्मक शब्दो मे किया गया है कि- 
कलासमूह्‌ ने स्वतन्त्र को स्वतन्त्रता को मलियामेट कर रखा है ।' शास्त्रीय शब्दों में 
कःसेलेकर हः तकके सारे सस्वर व्यञ्जनसमृुदाय को कलासमूह कहते है । 
फलतः कलासमूह ही वह्‌ दूसरा' है जो असावधान पशुप्रमाता को पग-पग पर 
शतशः बाधाओंमेंडालदेताहै। 

इस सम्बन्ध मे, स्थूल शब्दराशिके रूप में, विमशेशक्ति की बहिर्मखीन प्रसार- 
प्रक्रिया की अतीव गम्मीर ओर दुरूह्‌ संद्धान्तिक विवेचना आगम-गास्त्रों में प्रस्तुत 
की गर्ह है । उसका विस्तृत एवं सर्वङ्गीण वणेन करना यहाँ पर संमव नहींहै, 
क्योकि एेसा करने से प्रस्तुत विषय के दुरूहं ओर अरुचिकर बन जाने की आशंका 
है । अतः पाठकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये निम्नलिखित षक्तियों 
मे कदं प्रमुख बातों का आंशिक रूप मेँ उल्लेख किया जा रहादहै। 

अकार' सेलेकर क्षकार' तक के वणंसमुदाय को 'शब्दराशि' कहते है । इसका 
शास्त्रीय नाम “मातृकाः है। वास्तवमें मातुकाशक्ति, सारी भेदपूणं वाचक ओर 
वाच्यरूप स्थूल उब्दरालि को अपने गमंमे, अभेदरूप मे अर्थात्‌ केवल स्पन्दनामय 
"विमशं रूप मे, धारण करनेवाली पराशक्ति हीटहै। इसका ङूप पूणं ्अहन्तारूप 
स्वातन्त्र्य के अतिरिक्त ओर कु नहीं है । स्वतन्त्र चेतनालूप होने के कारण यह्‌ 
स्वयं अ" से ्ष' तकके भ्स्थूल एवं सूक्ष्म वणंसमुदायके रूपमे प्रसृत होकर, 
अनन्त प्रकार के वाचको ओर वाच्यो के विश्च को अवमासित कर लेती है । फलतः 
यह्‌ सारे विश्च की मातातोहै, परन्तु एेसी माता है जिसका परिचय सिद्ध पुरुषों के 
अतिरिक्त ओर किसीको नहींदहै। न जानी “हुई माताकोही मातृका" कहते । 

दूसरी ओर कई आचार्योँने इस शब्द को मातृवाचक के स्थान पर परिवारः 
वाचक मानकर, इसकी दूसरी प्रकार को व्याख्या मी प्रस्तुतकी दहै 








१. मालिनी विजयोत्तर तन्त्र मे शब्दराशिका न'से लेकर 'फ' तकका दूसरा 
क्रम मी प्रस्तुत किया गयादै । इसको मालिनी कटेते हैँ । महुकल्लट को 
शायद वणंमाला का यह क्रम मान्य नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी कृत्ति 
मे मातृका-क्रम (असेक्षतक) का ही उल्लेख कियाहै। 

२. साहि मगवती अज्ेषवाच्यवाचकात्मकजगदभेदचमत्कारात्मकशब्दराशिविमर्घ- 
परमार्था ˆ" ˆ“ “ˆ ˆ ““““ ˆ“ ॥ ( स्व तं०, ११.१६९ ) 

३. स्वातन्त्यशक्तिरेवास्य सनातनी पूर्णाहन्तारूपा ।। ( स्प नि०, ३.१३ ) 

४. स्थूल" से व्यक्त ध्वनिरूप ओर "सूक्ष्म से अव्यक्त ध्वनिरूप अर्थात्‌ क्रमशः मुख 
से बोले जानेवाले ओर मन में चिन्त्यमान वर्णो का अभिप्रायदहै। वंखरीषखूप 
ओर मध्यमारूप होने के कारण दोनों व्यक्त पदवी पर ही अवस्थित हैँ । 

५. अज्ञाता माता मातृका विश्वजननी । ( शिवसूत्र वि०, १.४ ) 
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अ' से शक्ष' तक कौ स्थूल शब्दराशि सवं स्वतन्त्र चित्शक्तिका ही वहिम्‌खीन 
प्रसार है। भेद-पदवी पर उतरते ही यह शब्दराशि आठ वर्गोमे बट जातीरहै 
ओर शक्ति स्वयं भी ब्राह्मी इत्यादि आठ प्रकारके विकल्परूप शक्तिपरिवार का 
रूप धारण करके, प्रत्येक वगं की एक एक अधिष्ठात्री देवीके रूपमे अवस्थित 
रहती है । इन शक्तियों का प्रधान काम यहरहै किये अपने वास्तविक चित्‌-रूप 
कोचारोंओरसे धैरकर उसको आडमें रखतीदहँ। परिवार वही होतादहैजो 
मपने जन्मदाता को चारों ओरसे घैरकर वैठताहो। ब्राह्मी इत्यादि शक्तियों का 
परिवार मी पशुभुमिका पर अपनी ही जन्मदात्री चित्‌-शक्तिको घैरकर इस प्रकार 
बैठा रहता है कि सवव॑साधारण जीवों को उसका ( चित्‌-शक्ति का) आमासमी 
नहीं मिलता है । फलतः आठ शक्तियों के परिवार को मातृका" कहते है । 

मातृका शक्ति के उपरिनिदिष्ट वहिमंखीन प्रसार की प्रक्रिया का लेखा-जोखा 
मगवान शङ्कुर ने स्वयं प्रस्तुत कियादहै। 

प्रकाशरूप रिव ओर विमशेरूपा शक्ति की सामरस्य अवस्थाही सारे विश्व की 
आत्मभूत ओर आधारभूत सत्ता है। इस सत्ताका स्वरूप केवल महामन्त्ररूप 
अहं-विमशं ' ही है । "अ! ˆ अर्थात्‌ अनुत्त र-ततहव ओर "ह' अर्थात्‌ अनाहत-शक्तिततत्व 
की संपुट-दशा अर्थात्‌ प्रत्याहार-दशा ही अहता' है । उसके गभं मे सारी शब्दराश्ि, 
मोर के अण्डरसके न्यायसे, भेदरह्ति अहरूपमेही अवस्थितदहै। पारिभाषिक 
शब्दों मे इसी को 'परावाणी' कहते हैँ । स्थूल वाच्यवाचकमय विश्च का अवभासन 
करने की ओर उन्मुख होने की दशा मे यह अहंरूपा विमशंशक्ति 'इच्छाशक्ति' का 
रूप धारण करनलेतीदहै। अनन्तर ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति-इन दो कूपोंमें 
अङ्कुरित हो जातीदहै। इनदो रूपोंमें अङ्कुरित होतिही वह मायापदवी पर 
उतरकर स्वय उत्पादित अनन्त उपाधियोंकेरगों से, अपनेकोही रंगकर, न 
जाने कितने अतक्यरूपों मे प्रसृत होती है । इसी वहिमुंखीन प्रसार प्रक्रिया में वह 
मातृकाकारूप धारण करके दो प्रकार, नव प्रकार ओर पचास प्रकार केभेदोंमें 
विभक्त हो जाती है । इन भेदों का लेखा-जोखा इस प्रकार हँ । 








१, एतदेव चत्र हम्यादिमातृणां मातृत्वं तत्तस्य परिवारमावेन तिष्ठन्ति, विकल्पा 
हि चिदृरूपस्य जीवस्य परितो वारणात्‌ परिवार एव, मातृशब्दो ह्यत्र परिवार- 
वाच्येव न जननीवाचकः। ( ई० प्र° भाऽ, २.१.१, 

२. अत एव प्रत्याह रथुक्त्या अनुत्तरानाहताम्यामेव शिवशव्तिम्यां गर्मीक्रितम्‌, 
एतदात्मकमेव विश्वम्‌, इति महामन्त्रेवीर्यात्मनोऽहं वि मश्ेस्य तत्त्वम्‌ । 

( शिवसूत्र वि०, २. ७) 

३. तत्र तावत्समापन्ना मात्रभावं विभिद्यते । 
द्विधा च नवधा चैव पच्ाशद्धा च मालिनी ।॥ ( मा० विऽ, ३. ६-१० , 
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दो प्रकार | के भेद ष्वीज ओौर योनि-"अ' से 'अः' तक के सारे स्वरसमुदाय को 
“बीज' ओर 'क' से ्ष' तक के सारे व्यंजन-समुदाय को "योनि' कहते हँ । बीजसे 


शिवभमाग ओर योनि से शक्तिमाग का अभिप्राय दहै । व्याकरण में वणित संस्थानताके 
नियम से दोनों एक दूसरे मे अन्तनिहित है । । 
नवर प्रकारके मेद 

१. अवं “अ' से "अः' तकं (अमा) | 

२. कवगं “क' से 'ङ' तक ( कामा ) 

३. चवगें (च' से न' तक ( चावंङ्खी ) 

४. टवर्ग ट" से "ण' तक ( टङ्कुधारिणी ) 

५. तवगं "त' से न' तक ( तारा ) 

६. पवगं “प'से 'म' तक ( पावती ) 

७. यवं "य' से "व" तक ( यक्षिणी ) 

८. शवं “श' से "ह" तक ( शारिका) 

६. क्षवगं क्ष ( अनुत्तर एवं अनाहत कै संघट्‌ को 


अभिव्यक्त करनेवाला कूटबीज ) 


वर्गभेद के विषय मे यह बात विक्षेष रूपसे उल्लेखनीयदटहै कि वास्तवमें 
वर्णसमाम्नायके १से्तककेही वगं मृख्यर्हैँ। क्षः कौ मात्र ओपचारिकतासे 
ही एक पृथक्‌ वगं में रखा गया है, क्योंकि इसका अन्तर्माव क' गौर 'स'केल्पमें 
पहले ही आठ वर्गो मे हो जातादहै। इनदो वर्णों का संयुक्त-खू्प होनेके कारण 
यह स्वयं कोई स्वतन्त्र वणं नहीदहै। इसको अलग वगंरूपमे रखने का कारण 
केवल इतना है कि यह अनुत्तर वाचक 'ककार' ओर विसगेवाचक सकार! का 
संयुक्तरूप एक 'कूटबीज दहै जो कि इस बात को अभिव्यक्त करतादै कि मातृका का 
प्रत्येक वणं, शिवमाग ओर शक्तिमाग का संघदुरूपदहै। यहीकारणदहै कि इसको 
शब्दराशि के अन्त पर रखा गयादहै। 


पचास प्रकारके भेद-शब्दराशि के “प्रत्येक अक्षर को अलग-अलग राक्तिरूप 


१. बीजयोन्यात्मकादुभेदाद्विधा बीज स्वरा मताः। 

कादिमिश्च स्मृता योनिः" ॥ ( मा० वि० ३. १०-११ ) 
बीजमत्र रिवः शक्तिर्योनिरित्यभिधीयते ।। ( तदेव, ३. १२ ) 

नवधा वगंभेदतः । ( तदेव ) 

तदियत्पयन्तं यन्मातृकायास्तत्त्व तदेव ककार-सकारग्रत्याहारेण, अनुत्तर- 
विसगेसंघटूसारेण कूटबीजेन प्रदशितमन्ते । ( शिवसूत्र वि०, २.७) 

५. प्रतिवणे विभ्ेदेन शताधंकिरणोज्ज्वला । ( मा० वि०, ३. ११) 


=< ~ 
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मानकर सोलह स्वरों ओर चौतीस व्यजनोंके रूप मे पचास भेदो को कल्पना 
की गईदहै। 

वणंसमाम्नाय के आठ वगं वास्तव मे भेदभरुमिका पर अवतीणं विमशेशक्ति के 
ही आठप्रूप हैँ । इनके नाम इस प्रकारर्है माहेशी, ब्राह्मी, कौमारी, वेष्णवी, 
न्द्री, याम्या, चामुण्डा ओर योगेशी ' । 

इन आठ शक्तियों को पारिमाषिक शब्दों मे -पीटेश्चरि्या' कहते हैँ । इनकी 
क्रिया द्विमुखी है। साधारण पशुजों के लियेये प्रतिक्षण अधिकाधिक विकल्प 
परम्पराओं को जन्म देती रहती हैँ । ये अतीव भयजनक है ओर ब्रह्मरध्रमें वतंमान 
चित्‌-शक्ति को आड में रखकर, अनन्त प्रकार के स्थूल अर्थात्‌ वाणीके द्वारा 
अभमिलापात्मक ओर सूक्ष्म अर्थात्‌ मान सिक संकल्प-विकल्पात्मक वाचकों भौर 
वाच्यो के इशारों पर, अज्ञानी जीवों को न जाने कितने ओर कसे नाच नचवातीः 
रहती है । 

दूसरी ओर जिन भाग्यशाली पुरुषों मे ईश्वरीय अनुग्रहसे सद्विवेकं का उदय 
हुआ हो उनको ये इसी शब्दराशि मे अन्तनिहित शाक्तबल की अनुमूति करवा कर 
शिवभाव पर पहचान मे पथप्रदशंन मी करती है । आचिरकार वाणी ही मनुष्य 
कोमार मीलेतीहैओरतार मीलेतीदहै) 


मातृका-शक्ति के ये उपयु क्त आठ भेद केवल विषय को सुगम बनाने के लिये 
प्रधानरूप में स्वीकारे गयें हँ । वस्तुस्थिति तो यह है कि संसार मे प्रतिक्षण वाच्य 
वाचकात्मक विकल्प-परम्पराओं की जितनी भी अगणित श्युखलाओं की अनन्त 
कडियाँ प्रसरमें आतीदहै,वेतो शक्ति के ही अनन्त रूप है । अतः उनको यथावत्‌ 
खूप मे गिना नहीं जा सकता है । 

यह अनन्त प्रकार का शक्तिवगं मिन्न-भिन्न प्रकृतिवाले | को भिन्न- 
मिनल्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का विषय बना लेता है। साधारणतया तीन गुणो के 
आधार पर प्रकृति तीन प्रकार की है अतः शास्त्रकारों ने तदनुकूल भ्कायेभेद के 
अनुसार इस शक्तिवगं के मी तीन रूप स्वीकार किये हैँ । इनका विवरण 
टस प्रकार दहै । 





१. तदेव शक्तिभेदेन माहेश्चर्यादि चाष्टकम्‌ । ( मा० वि, ३. {३ ) 


२. करन्ध्रचितिमध्यस्था ब्रह्मपाशावलम्बिकाः । 
पीठेश्चर्यो महाघोरा नतेयन्ति मुहुमुहुः ॥ 
( तिमिरोदूघाट शिवसूत्र, १.१४ में उदाहूत ) 
३. अनन्तस्यापि भेदस्य शिवशक्ते महात्मनः । 
कार्यभेदान्महादेवि ! त्रैविध्य समुदाहृतम्‌ ॥ ( मा० वि०, ३.३० ) 
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१. “वोरतरा ( अपरा }-- प्रवानतया तामसिक प्रकृतिवाले पशुवगं के 
लिये शक्तिवगं का रूप महान मयजनक है । यह्‌ उनको प्रतिसमय केवल कनक- 
कामिनी अथवा दूसरे प्रकारके सांसारिकं विषयोपमोग की वारुणी पिला-पिला 
कर अचेत बना देता है ओर निरन्तर अधोगति की निचली सीदढीकी ओर लुट्काता 
रहता है । 

२. घोरा ( परापरा )-प्रवानतया राजसिक प्रङृतिवाले पशवगं के लिये 
शक्तियों का रूप घोर अर्थात्‌ मयजनक ही है परन्तु घोरतर रूप जैसा भयंकर नहीं 
है । अभिप्राय यह कि इस स्तर पर अवस्थित व्यक्ति पर, यदि ईश्वरीय अनुग्रह हो 
तो वह अपना उद्धार मी कर सकतादहै। धोरा शक्तियाँ पशुओं के मनमें मिश्रित 
( शुम एवं अशुम ) क्मफलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है ओर साधारणतया 
उनके लिये मुक्ति का द्वार बन्द ही रखती हैँ । 


२. *अघोरा ( परा }--अनुभ्रुतिशील एवं सात्विक प्रकृतिवाले योगियो के 
लिये शक्तिवगं का रूप अघोर अर्थात्‌ अतीव सौम्य एवं कल्याणकारी है। जिस 
प्रकार यह राजसिकया तामसिक प्रकृतिवाले व्यक्तियोँको तदनुकूल क्मंफलों की 
ओर प्रेरित करती हैँ उसी प्रकार योगियों को शिवभाव पर पचा देती हैँ । 

भव सूत्र मे उल्लिखित 'कलासमूह' के विषयमे मी दो शब्द कहु देना आवश्यक 
है । अन्तविमशं की अवस्थामे अ,इ, उ, कर, ल्‌-ये पांच मूल-स्वर क्रमशः चित्‌, 
निवृत्ति, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-इन पांच महेश्वर शक्तियों का प्रतिनिधित्व 
करते है । *बहिविमशं की अवस्था में इन्दी पाच मूल स्वरों की अवतारणा करमशः 
कवं, चवगे, टव, तवं, पव्ेके रूपमे होती है। इन्हीं ककार आदि 
अक्षरों को पारिमाषिक शब्दों मेँ 'कलासमूह' कहते है क्योकि ये कलातत्व, विद्या- 
तत्त्व इत्यादि मायीय प्रपच्च का प्रतिनिधित्व करते हैँ । 

शस्त्रो मे कलासमूह की परिगणना स्वरवगं को अलग छोडकर "क' वर्णं से 
भारम्म करने का भर्मिप्राययहदहै कि जव स्वर ओर व्यंजन पारस्परिक संमिश्रणा की 
भवस्था मे पड जाते तमी विकल्प परम्पराओंकाक्नोभ उत्पन्न हो जातादहै, 


१. विषयेष्वेव संलीनानघोऽघः पातयन्त्यणून्‌ । 


रुद्राण्या समालिङ्गय घो रतर्योऽपराः स्मृताः ॥ ( मा० वि०, ३.३१ ) 
२. भिश्चकमंफला सवित पूवंवज्जनयन्ति याः । 

मुक्तिमागंनिरोचिन्यास्ताः स्यूर्घोर। परापरा: ।॥ ( तदेव, ३.३२ ) 
२. पूव वज्जन्तुजातस्य शिवधघामफलप्रदाः । 

पराः प्रकथितास्तज्जेरघोराः शिवशक्तयः ।। ( तदेव, ३.३३ ) 
४. बहिविमंशेन तु कादिमान्तं प्चपश्चकं अ, इ, उ, ऋ, ल्‌ 

शक्तम्यः पुरुषान्तं समस्तं प्रपचयति ।॥ ( शिवसूत्र वि०, २.७ ) 











१५४ स्पन्दकारिकां 


अन्यथा केवल स्वरया केवल व्यंजन अलग अलग किसी क्षोमं को उत्पन्न नहीं कर 
सकते हैँ । इन दोनों के पारस्परिक संमिश्रण को शास्त्रीय शब्दों मे बीजयोनि-संक्षोम 
कहते हैँ । 

इस सारे प्रसङ्ख का निष्कषं यही निकलतादहै कि प्रत्येक शब्द केवल एकं जड 
ध्वनिमात्र ही नहीं, अपितु स्पन्दमयी चेतना शक्ति है । प्रत्येक जीव तबतक इस 
रक्तिका दास है जबतक उसे अपने मोक्तृमाव की अनुभूति प्राक्तन हो ॥ ४५॥ 


[ शक्ति का अवरोह ओर आवरणात्मक स्वभाव भौर 
क्रियाश्क्तिकादोरूप | 
अगले तीन सूत्रोमें इसतथ्यका स्पष्टीकरण किया जारहादै कि स्वतन्त्र 
आत्मा में पूर्वोक्त स्वशक्ति-अज्ञान प्रत्ययोद्धूव' कै रूपमे प्रकटदहो जातादहै। 
“प्रत्ययोद्धव' ही त्रिविध मलदहै। इसी से शिव, शिवभाव से अवतीणं होकर, जड 
माव की अन्तिम कोटि पृथिवीतत्व तक पहं जाता है - 


परामृतरषापायस्तस्य यः प्रत्ययोद्धवः | 
तेनाखतन्त्रतामेति स॒ च तन्मात्रगोचरः ॥ ४६ ॥ 
परामृतरसात्‌ स्वरूपात्‌ अपायः प्रच्युतिः, तस्य यः प्रत्ययोद्धवो विषथ- 


दशने स्मरणोदयो यतः, तेन पुरुषोऽस्वतन्त्रताम्‌ असवंगत्वं च प्राप्नोति, स च 
प्रत्ययः तन्पात्रगोचरो रूपाद्यभिलाषात्मकः ॥ ४६ ॥ 


खरूपावरणे चास्य शक्तयः सततोत्थिताः । 
यतः शब्दानुवेधेन न षिना प्रत्ययोद्भवः ॥ ४७ ॥ 
स्वरूपस्य स्वभावस्याच्छादने चास्य पुरुषस्य शक्तयो ब्राह्मचाद्याः पू वमुक्ता 
याः, ताः; सततम्‌ उद्युक्ताः । यतः शब्दरहितस्यं प्रत्ययस्य ज्ञानस्य नास्त्येव 
कस्यचिदुःदुवः ॥# ४७ ॥ 
सेयं क्रियािमिका शक्तिः शिवस्य पशुवतिनी । 
बन्धयित्री स्मागयथा ज्ञाता सिद्ष्युपपादिका ॥ ४८ ॥ 
सा चेयं क्रियास्वभावा भगवतः पगुर्वातनी शक्तः । यदुक्तम्‌- 
'न सा जीवकलां काचित्सन्तानद्रयर्वातनी । 
व्याप्त्री लिवकला यस्यामधिष्ठात्री न विद्यते #' 
इति । सैव च बन्धकारणम्‌ अज्ञाता, ज्ञाता साच पुनः परापरसिद्धिप्रदा 
भवति पु साम्‌ ॥ ४८ ४ 





शक्ति ओर क्रियाशक्ति १५५ 
अनुवाद 


सूत्र--( निविकल्प स्वरूप मे ) ^विकल्पज्ञानों का उदित होना ही, उसका 
परामृतरस ( शिवशक्ति सामरस्य ) की पदवीसे लुदकजानादहै। इसीसे वह 
अस्वतन्त्र बन जाता है । इसके ( विकल्प ज्ञान के ) विषय पांच `तन्मात्र हैँ ।।४६।। | 


वृत्ति-- वह ( स्वतन्त्र पतिप्रमाता ) परामृतरस की पदवीसे लुटृक जाता है 
क्योकि उसमें प्रत्ययोद्धव अर्थात्‌ ग्राह्य विषयों की उपलन्धि होनेपर तद्विषयक 
श्स्मरण का उदय हो जाता है । उससे वह पुरुष परतन्त्रता ओर असवंव्यापकता की 
मवस्था पर पच जाता है । प्रत्ययोद्धव के विषय तन्मात्र हँ । रूप इत्यादिके प्रति 
अभिलाषा का उत्पन्न होना, उस विषयता का स्वरूप है ।। ४६॥ 


सूत्र-- यह निश्चित दहै कि पूर्वोक्त शक्तियां ( ब्राह्मी इत्यादि शक्तियाँ ) इसके 
स्वरूप पर आवरण डालने के लिये प्रतिसमय उद्यत रहतीदहै। इसका कारण यहं 
हैकि (स्थूल ओर सूक्ष्म ) शब्दों की अनुस्युतता के विना "प्रत्ययोद्भवः" संमव 


नहीं है ।। ४७ ।। 


वृत्ति ` पहले जिन ब्राह्मी इत्यादि शक्तियों का उल्लेख विया गयाहै वे इस 
पुरुष के स्वरूप अर्थात्‌ स्वमाव को ढाँपने के लिये प्रतिसमय उद्यत रहती हैँ । इसका 
कारण यहदहै कि शब्द की सहकारिताके विना किसी मी "प्रत्यय अर्थात्‌ विकल्प 
ज्ञान का उत्पन्न होना संमव ही नहीं है ।। ४७ ॥ 


सूत्र-यह ( मात्रका ) वास्तवमें शिव की वह क्रियाशक्ति हीदहै जौ {क 
( बहिविमशे की अवस्थामे ) पशुवत्तिनी (पशु मे विद्यमान स्थूल क्रिया ) बन 
जाने के कारण बन्धनमे डाल देनेवाली है, परन्तु ( इसके प्रतिकूल ) अपने मागं 
पर ( शिवमागं पर ) अवस्थित होती हुई, वास्तविकं रूप में ज्ञात होनेपर, सिद्धियां 
प्रदान करती है ।। ४८॥ 


वृत्ति- यह ( मातृका ) वास्तव में मगवान की क्रियात्मक स्वमाववाली शक्ति 
ही है जो पशुवतिनी बन गई है । जैसा कहा गया है-- 


१. सूत्र में उल्लिखित `प्रत्ययोद्धूव' एकं पारिभाषिक शब्द है । स्वशक्ति विरोधके 
फलस्वरूप विकल्पहीन स्वषूपमें ज्ञेय विषयों से सम्बन्धित विकल्पज्ञानों का 
उदय हो जाने को प्रत्ययो्धव' कहते हैँ । 

२. यहां पर "तन्मात्र" शब्दसे सारी प्राधानिक सृष्टिका अमिप्रायहै। 


३. यहां पर स्मरणःसे स्मरण, संशय, श्रम, अध्यवसाय, अनुमान, इत्यादि 
विकल्पज्ञानो की परम्परा का अभिप्रायहै। 








| 
| 


। 
| 
कै 


१५६ स्पन्दकारिकां 


"दो सन्तानो के रूप में चलनेवाली एसी कोई मी “जीवकला' नहीं है जिसमे 
शिवकला' अचिष्ठात्री बनकर व्याप्तन हो ।' 

अतः वही ( ईश्वरीय क्रियाशक्ति ही) अज्ञात होने की दशा मे बन्धन का 
कारण है । परन्तु वास्तविक रूपम ज्ञात होने की दशा में मनुष्यों को पररूप ओर 
अपररूप सिद्धियां प्रदान करदेतीदहै।। ४८॥ 


विवरण 


प्रस्तुत तीन सूत्रों मे विमशंरूपा स्पन्दशक्ति के बहिमुंखीन प्रसार की क्रीडा का 
सूत्रात्मक ल्पमें वर्णेन किया गयादहै। यह शाक्त-प्रसर तीन रूपोंमें प्रसृत 
होकर स्वतन्त्र को अस्वतन्त्र बना देता है। वे तीन रूप इस प्रकार दै 

१. प्रत्ययोद्धूव २. स्वरूप-आवरण ३. पशुवतिनी स्थूलक्रिया के रूप का ग्रहण । 

इन तीन रूपों को शास्त्रीय शब्दों मे क्रमशः पूर्वोक्त आणवमल, मायीयमल 
मौर कामंमल कहते हँ । 

शाक्त-प्रसर की क्रीडा बरावर चैतन्य की अनुत्तरकोटि 'शिवमाव'से लेकर 
जडमाव कौ निम्नतमकोटि 'पृथिवीतत्त्व' तक चलती रहती है । शिवसे लेकर 
पृथिवी तक छत्तीस तत्त्व हैँ । इनमे सारा जडचेतनात्मक विश्व अन्तर्मूत है । अतः 
प्रस्तुत सूत्रों मे से पहले सूत्र के शब्दों से छत्तीस तत्त्वों का अभिप्राय मी निकलता है । 


इन सारी बातों को स्पष्टरूप में समज्ञने के लिये प्रत्येक सूत्र पर अलग-अलग 
प्रकाश डालना आवश्यकं प्रतीत होता है । 

सुत्र ४६ 

इस सूत्रम यह समज्ञाया गयाहै कि बाह्य प्रसारकी ओर उन्मुख होते ही 
शक्ति 'प्रत्ययोद्धूव' के रूप मे विकसित हो जाती है । विकल्पपरम्परा ही 
प्रत्ययोद्धव' कारूप होता है। इसका अभिप्राय यहदहै कि रिव की निजी अभिन्न 
स्वातन्त्यशक्ति ज्योंही मायाशक्तिका शूप धारण कर लेती है त्यों ही उसमें 
( शिव में ) अपनी पूणता ओर स्वतत््रता कै विषय शङ्का उत्पन्न हो जाती है । 
अपनी स्वतन्त्रता को अन्यथारूपमें समञ्लना ही सवसे पहला प्रत्ययोद्धव' है । 
स्वतन्त्रता कौ ईवाडोल परिस्थिति दो रूपों में स्फुरित होती है १. स्वतन्त्र 
ज्ञातृता कौ हानि, ( २) स्वतन्त्रकतृता का अबोध । दूसरे शब्दों मेँ इस प्रकार भी 


१. जीवकलादो संतानोंके रूपमें चलती है १. ज्ञानसन्तान ओर २. क्रिया- 
सन्तान । ज्ञानसंतान-मे मनस्‌, बुद्धि जौर अहंकार ये तीन अन्तःकरण ओौर, 
क्रियासंतान में पाचि ज्ञानेन्द्ियां, पाँच कर्मन्दरि्यां ओर प्राणशक्ति अन्तर्भूत हैं । 
फलतः ज्ञानसन्तान' तीन प्रकार का ओर 'क्रियासन्तान' ग्यारह प्रकारका 
है । ( द्रष्टव्य स्प० का०, ४.१८ ) 





शक्ति ओौर क्रियाशक्ति १५७ 


कहा जा सकताहै किस्वरूपसे भिन्न ग्राह्यविषयों की उपलन्धि होते ही स्वतन्त्र 
आत्मा को अपने अनात्मविश्वास ओर अनात्मभत शरीरादि पर आत्मविश्वास हो 
जाता है । यही तो सबसे बड़ा प्रत्ययोद्धव' है ओर यही मौलिक स्वातन्त्यहानि 
है । यही ˆआणवमल' कहा जाता है । 

प्रत्ययोद्धव के द्वारा स्वातन्त्र्य के सदेह मे पड़ने के साथ ही आत्मा की सवंतो- 
मुखी अव रोहन-प्रक्रिया का उद्धव हो जाताहै। चेतन ही जड़ बन जाता है; 
परावाणी ही स्थूल वंखरी-वाणीकारूप धारण कर लेती है । स्वतन्वरज्ञातृता ओौर 
कतुताही संकुचित ज्ञान ओौर क्रिया बन जाते है, इत्यादि । फलतः छत्तीस तत्वों 
का बहिमुख अवमासन सम्पन्नहो जाताहै। इससारी प्रक्रियाको सूत्रकारने 
परामृतरसापाय' कीसंज्ञादीदहै। 

भभी ऊपर कहा गया है कि प्रस्तुत सूत्रके शब्दों मे, छत्तौीस तत्त्वों का अथं 
मी व्यग्यरूप में अन्तनिहित है । संक्षेपमें वह इस प्रकार है :-- 

परामृत-- १. अनुत्तर, अविनाशी, सवंस्वतन्त्र, प्रकाशरूप शिव । 

रस-२. रिव की अभिन्न अहंविमशंमयी स्पन्दशक्ति। ( इन दो तत्त्वों में 
द्वित्व ओौपचारिक है । वास्तव में यह एक ही शिवशक्ति-सामरस्य की अवस्था है । 
इसी को प्रका की प्रघानतासे रिव ओर विमशं की प्रघानतासे शक्ति कहा 
गया है) । 

पराभ्रृत- २३. सदारिव-तत्त्व । 

-४. ईश्वर -तत्तव । 
५. शुद्धविद्या-तत्त्व । 

( ये तीन तत्तव मी 'परामृत' शब्दसे ही वाच्य क्योंकि यहा तक मी अभेद 
प्रथा उपजानेवाली तत्त्वरूपा माया का उल्लास नहीं हृभा होताहै। हा इन 
तत्त्वों मे पूर्वोक्त उन्मेष-निमेषात्मक उतार-चढावसे ही पारस्परिक भेद माना 
जाता है) । 


प्रत्थयो-दुव--६. माया-तत्त्व । ६. राग-तत्त्व । 
७. कला-तत्त्व । १०. नियति-तत्व । 
८. विद्या-तत्तव । ११. काल-तत्त्व । 


( ये छः तत्त्व भेदप्रथा को उपजानेवाली तत्त्वखूपा माया का प्रसार-कूप है । 
शास्त्रीय शब्दों में इनको 'षट्‌-कञ्चुक' मी कहा जाता है ) । 

अस्वतन्त्र १२. पुरुष-तत्त्व । 

( षट्‌-कञ्छक में फसा हुभा जीव अथवा शास्त्रीय शब्दों में “पशु ) अब आगे 
प्रत्ययोद्धव के विषयम्‌त तन्मात्रप्रपच अर्थात्‌ जड श्राह्यवगे का उल्लेख एक ही 
शब्द के द्वारा कियागयादहै:-- 
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तन्मात्रगोचरः--१३. प्रकृति- तत्व । २५. पायु-तत््व । 
१४. बुद्धि-तत्त्व । २६. उपस्थ-तत्त्व । 
१५. मनस्‌-ततव । २७. शब्द-तत्त्व । 
१६. अहं कार-तत्तव । २८. स्पशे-तत्तव । 
१७. श्रोत्र-ततव । २६. ङूप-तत्त्व । 
१८. त्वक्‌-तव । ३०. रस-तत्व । 
१६. नेत्र-तत््व । ३१. गन्ध-तत्व । 
२०. जिह्वा-तत्तव । ३२. आकाश-तत्व । 
२१. घ्राण-तत्त्व । ३३. वायू-तत्त्व । 
२२. वाणी-तत्तव । ३४. तेजस्‌-तत्त्व । 
२३. हस्त-तत्त्व । ३५. जल-तत्व । 
२४. पाद-ततहव । ३६. पृरथिवी-ततत्व । 

सूत्र ४७-- 


इस सूत्र मे शक्ति के 'स्वरूप-आवरणात्मक' स्वमाव का वर्णन किया गया है । 
पहले मी इस तथ्य को समञ्ञाने का प्रयत्न क्रिया गया है कि स्वदूप पर प्रतिसमय 
किसी न किसी प्रकारका आवरण डालकर, उसको आडमेंकर देना शक्ति का 
अकाख्य स्वभाव है। इस सम्बन्धमें यह दृष्टि में रखना आवश्यक है कि शिवम्‌भिका 
पर शक्ति का खूप अहंविमक्ञंमयी स्पन्दना अथवा पूणणस्वातन्तय है अतः उस मूमिका 
पर स्वरूपगोपन का प्ररन ही नहीं उठता है । परन्तु ज्यों ही शक्ति बहिर्मुख होकर 
मायाशक्ति काषूपधारण करतीदहैत्योंही इसकी स्वरूपगोपनात्मक प्रक्रिया का 
आरम्महो जातादहै। यही कारणदहैकि मायाशक्ति को शास्त्रों मे, ` स्वरूपगोपन- 
व्यम्न।' अर्थात्‌ स्वखूप को तिरोहित करने में व्यस्त, की संज्ञा दी गई है । 
स्वरूप-आावरण को ही दूसरे शब्दों मे मायीय-मल कहा जाता है, क्योकि 
मायीय आवरणं के द्वारा आवृत होनेके कारणसे ही, शिव, अपने ही अङ्खमूत 
वेद्यपदार्थो को, स्वरूप से भिन्न समञ्चन के संकोच की परवशता मे पड़ जाता है । 
इसके अतिरिक्त इसी सूत्र मे उल्लिखित 'शब्दानुवेध' के विषय मे यह समक्नना 
आवश्यक है कि संसारके प्रत्येक अर्थंके साथ उसके वाचकमूत शब्द का, नीर- 
क्षीर का ज॑सा संद्लेष श्ाश्चतरूप में वर्तमान है । शास्त्रीय शब्दों मे इस प्रकार कहा 
जाता है कि प्रत्येक अथं ( ज्ञेयविषय ) प्रकाशरूप है ओर उसका वाचक शब्द उसके 
अशु-जणु मे व्याप्त रहनेवाली विमशेनाहै। शब्द ही प्रत्येक अ्थंको ज्ञान के 
रूप मे सत्ता प्रदान कर देता है क्योकि संसार में किसी एते अथं या उसके ज्ञान का 
सद्धाव ही नहीं है जिसके साथ शब्द अर्थात्‌ अभिलापात्मकता न हो । फलतः शब्द 
भौर अथं का साहचयं साक्षात्‌ शिव-शक्ति का संघटनदहीदटै। 





शक्ति गौर क्रियाशक्ति १५६ 


सूत्र ४८-- 
इस सूत्र मे क्रियाशक्तिकेदो रूपों का उल्लेख किया गया दहै (१) शिव्व्िनी 

क्रियाशक्ति ओर (२) पश्ुवतिनी स्थूल-क्रिया । इनमें से पशुवत्तिनी क्रिया बन्धन में 

डाल देनेवालीहै ओर इसी को शास्त्रीय शब्दों म 'का्ममल' कहते हैँ । इस | 
कथन का आशय निम्नलिखित विचारों कोध्यानमें रखने से स्पष्ठ हो सकता है-- 
शिव में जिस प्रकार ज्ञातृताहै उसी प्रकार कतृताभी है । यह कहना ठीक 

होगा कि वास्तव मेँ उसकी स्वतन्त्र इच्छा ही उसकी ज्ञातृता ओर क्तृताभीहै। 

अस्तु, शिवसम्बन्धिनी कतृ ता को 'शिववतिनी क्रियाशक्ति कहते है । विमशेमयी 

स्पन्दना ही इसका मात्र स्वरूप है । दूसरे शब्दों मे इसको पारमेश्वरी निर्माण ध्यक्ति 

मी कहते है, क्योकि यही वह शाक्तस्पन्दना है, जो रमूतिभेद से जनित देशक्रम ओर , 

क्रियाभेद से जनित कालक्रम से उपलक्षित, अनन्त प्रकार के शून्य, प्राण, पुर्यष्टकं 

इत्यादि प्रभाताओं ओर उनके नील, सुख आदि ज्ञेयविषयों को स्वरूप से ओर एक 
दूसरे से भेदरूप मे अवमासित करती है । इस प्रकार अनन्त वेचिव्यों से परिपूर्ण 
विश्च का अवमासनही, ईश्वर की 'निर्माणशक्ति' अथवा 'क्रियाशवित' है। यहं 
ध्निर्माण मगवान की स्वतन्त्र इच्छासे ही यथावत्‌ खूप मं निष्पन्न हो जाता है ओर 
इसमें उसको किसी मी प्रकारके उपादान-समार की अपेक्षा नहीं रहती है । वह 
एेसी क्रिया का स्वयं ही स्वतन्त्र कर्ताहै, क्योकि वह ठेसे निर्माण को स्वयं जानता 
मीरहै। उसकाज्ञाताके रूपमेँ स्फुरित होना ही स्वतः *क्रियाभीदहै। 

शिववतिनी क्रिधाशक्ति का कोई क्रम नहीं है क्योंकि इस अवस्था पर इसका 
वास्तविकरूप-'मैँ “स्फुरित हो जाऊ; मैँ घूणित हो जाॐ', इस प्रकार के देश-काल- 
क्रमसे हीन 'अहंरूप इच्छास्पन्द' के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं है । 

१. किन्तु निर्माणशक्तिः साप्येवं विदुष ईशितुः । 
तथा विज्ञातृविज्ञेयभेदो यदवमास्यते | ( ई० प्र०, २.१.८ ) 

२. स्वरूपभेदेन देशक्रमकारिणा क्रियाभेदेन च कालक्रमसंपादकेन उपलक्षितो यो 
विज्ञातुः शून्यादेः प्रमातुः भेदोऽ्योन्यं ज्ञेयाच्च, एवं घटादेः परस्परं ज्ञातुश्च स 
मगवता अवमास्यते, यत्‌ तदवमासनं सा ईशितुरपि निर्माणशक्तिः क्रियाशक्तिः । 

( ई० प्र० वि०, २.१.८ ) 

३. इच्छयेव भ्रुवनानि मावयन्‌ यः प्रियोपकरणग्रहोऽपि सन्‌ । 
अप्रियोपकरणग्रहोऽमवत्तं स्वशक्तिसचिव शिवं स्तुमः ॥ (स्तु° कुऽ, १.१५) 

४. यतश्च तन्निर्मितं ज्ञातृज्ञेयक्रियावेचित््यभेदम्‌ असौ विद्धान्‌ वेत्ति अविरतं तत्रैव, 
हि तत्‌ स्फुरति ततोऽपि तस्य सा क्रियाशक्तिः' ( ई० प्र° वि०, २.१.८ ) 

५. ईश्वरस्यापि ईशे, मासे, स्फुरामि, घूर्णे, प्रत्यवमरशामि', इत्येवंरूपं यदिच्छात्मकं 
विमगेनमू "अहम्‌" इत्येतावन्मात्रतत्त्वं, न तत्र कश्चित्‌ क्रमः । ( तदेव ) 














१६० स्पन्दकारिका 


‹'चिन्मात्र मगवान की स्वतन्त्र इच्छात्मक स्फुरणा ही सारे विश्व कीस्फुरणा 
है; स्वरूप की विमर्शंना अर्थात्‌ निजरूप की आनन्दमयता का आस्वाद लेनाही 
विश्व का आमर्शन दहै ओर अपने चिदानन्दरसकी पूर्णता के कारण हिलकोरे लेना 
ही सारे मावमण्डल का उल्लसित होना है' । 

अमी ऊपर कहा गया कि शिववत्तिनी क्रियाशक्ति का स्वरूप विमर्शात्मक 
स्पन्दना है । इस विषय में यह समञ्लना आवश्यक है किं विमशे के साथ अभिलापा- 
त्मकता का साहचर्यं एक शाश्वत यथाथं है । फलतः पारमेश्वर विमशंके साथमी 
अभिलापात्मकता अवश्य है परन्तु उस मूमिकापर वहमी तद्रपहीहै। माव 
यह है कि उस पदवी पर अ'से क्ष तकके ध्वनिसमुदायका रूप मी `अहंविमशे' 
ही है, जिसको शास्त्रीय शब्दों मे "अव्यक्त-परावाणी' कहते हँ । 


बाहयप्रसार की प्रक्रिया मे यह्‌ उपयुक्त शिववतिनी ओर ्रमहीन क्रियाशक्ति 
ही पश्ुवत्तिनी स्थूल एवं सक्रम क्रियाका रूप धारण कर लेतीदहै। पारमेश्वरी 
रक्रियाशक्ति स्वतन्त्र चेतनाशक्ति है, अतः अपने सामथ्यं से अपनेको ही, पशुभमिका 
पर सक्रमस्थूलक्रियाके रूप में विकसित कर लेती है ओर अपने अक्रमस्वरूप पर 
सक्रम क्रियात्मक उपराग मी घारण करती ह । स्वतन्त्र इच्छा तो स्वतन्त्र इच्छा है; 
जो कुछ मी करना चाहे कर लेती है । 

वास्तव में पशभुमिका पर भी प्रत्येक क्रिया का मूलरूप इच्छा्मक-स्पन्दना ही 
है, परन्तु यह स्पन्दना मानसिक संकल्प-विकल्पके रूप में होती है । यदि प्सृक्ष्महृष्टिसे 
देखा जाये तो संसारके किसी भीप्राणीके हृदय में जो आन्तरिक इच्छा होती है 
वही बाह्य रूप मेँ उसकी क्रिया होती है । जवतक यह मानसिक संवेदनकेषखूपमें 
अवस्थित रहती है तबतक इसमे कोई क्रम नहीं होता है, क्योकि वहां तक कहीं 
विच्छेद नहीं पडता है ज्यों ही यह *इच्छात्मक स्पन्दना, पचचमौतिक काया के द्वारा, 
बाह्य स्थल-क्रियाके रूप में पयेवसित होतीदैत्योौं ही इस पर कालक्रम ओर 


१. स्फारयस्यखिलमात्मना स्फुरन्विश्वमामृशसि रूपमामृशन्‌ । 
यत्स्वयं निजरसेन धूणेसे तत्समूल्लसति भमावमण्डलम्‌ ॥। 
( शिव स्त्रो°; १३.१५ ) 
२, अस्य क्रियाशक्तिः 'करमरूपक्रियानिर्माणसा मर्यं, क्रमरूपक्रियोपरागयोगश्च' इति । 
( ई० प्र° वि०, २.१.८५) 
३. चैत्रमैत्रादेरपि पचामि इति यैव अन्तरिच्छा संव क्रिया, तथा च अधिश्रयणादि- 
बहत रस्पन्दनसम्बन्धेऽपि पचामि इति नास्य विच्छिद्यते । यत्त इच्छारूपं तदेव 
तथास्पन्दनात्मतया माति । तत्र तु न कोऽपि क्रमः तत्त्वतः । ( तदेव ) 


४. इच्छारूपं 'पचामि' इति स्पन्दनात्मतां कार्यप्थन्तां गतं कमारुषितम्‌ जामाति । 
( ई६० प्र ° वि०, २.१.८) 
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तद्वारा देशक्रम का रंग चदृतादहै ओर परिणामतः अक्रम कियाशक्ति ही सक्रम 
स्थूलक्रिया बनती है । उदाहरणतः नाना प्रकार की पकाने, लिखने या पठने इत्यादि 
क्रियाओं की मुलरूप इच्छात्मक-स्पन्दना मे कोई तद्रप क्रम नहीं होता है, परन्तु 
ज्यो ही वह कायिक व्यवहार में पर्यवसित होजातीदहैत्योही उस पर भै पकाता 
ह, मै कल लिखता था; म अगले वषं शेवद्ेन पदटूगा' इत्यादि रूपों में देहामिमान 
ओौर, तदनुकूल संकुचित कालक्रम ओौर देशक्रम का उपराग चठ जाता । स्थूल 
क्रिया की अमिलापात्मकतामी स्थूलहौ होती है । यह अभिलापात्मकता वही 
पूवेक्ति अहंविम्ेमयी परावाणी ही पश्यन्ती ओर मध्यमाके मागंसे व॑ंखरी पदवी 
पर उतर कर “असे क्षः तक के स्थूल-व्णसमुदाय ( मातृका) केखूपमें 
विकसित हृद हीती है । फलतः एेसी स्थूल-अभिलापमयी ओर सक्रम पशुवतिनी 
क्रिया संसार के पशुवगं को पग-पग पर तथाकथित शुम एवं अशुभ कर्मोँकी 
ग्राह्यता ओर हेयता कौ शङ्काओं के पाशो से जन्मजन्मान्तरौं तक जकड़ कर रख देती 
है । स्थूल अभिलाप अथवा पारिभाषिक शब्दों में 'ककार' आदि स्थल वणंसमुदाय 
मे अधिष्ठित ब्राह्मी इत्यादि पशुरक्तियों के द्वारा बुद्धि भेद में डाला गया पशु, प्रति- 
समय कौ जाने वाली स्थूलक्रियाओों के वास्तविकषशूपकोभ्रूल कर, उनको केवल 
अपने देह, प्राण आदि के अभिमान के साथ जोडकरही करता रहता है। 

सूत्र के अन्तिम चरणमें इस तथ्य कीओर संकेत किया गयादहै कि यदि किसी 
अलक्ष्य अनुग्रह से पशु मे यह्‌ सदूज्ञान उदित हौ जाये कि वास्तवमें सारी क्रियाय 
शिववतिनी क्रियाशक्ति का बहिर्मुखीन विकासमाव्र हँ ओर मै" अर्थात्‌ मेरा शरीर, 
मेरी बुद्धि" इत्यादि इनके कर्ता नहींरहैँ। तो उसके ये स्थूल क्रियात्मक पाश स्वयं 
ही छिन्न-मिन्न हो जाते हैँ । यथार्थरूप मेँ एेसी अनुभ्रुति प्राप्त कर लेने पर, वह जो 
कुछ मी करे, उसमे उसे शिवत्व की ही उपलब्लि होती रहती है ।। ४६-४८ ॥। 

| | पुयष्टक | 

पूवसू मे यह कहा गयाहैकि आत्मा कौ अपनी ही शक्ति, अज्ञात होने की 
अवस्था में बन्धनमें डाल देतीहै। इस सम्बन्धमे अव अगले दो सूत्ोमें यह 
समज्ञायाजा रहादहैकि वह बन्धन कंसा होता है ओर उससे आत्मा कैसी 
दुगंति मे पड जाती है :-- 

तन्मत्रोदयरूपेण मनोऽदंुद्धिव्िना । 
पुय्टकेन संद्स्तदुत्थं प्रत्ययोद्धवम्‌ ।॥ ४९ ॥ 


१. इस विषय में हष्टव्य शिवसूत्रविमर्शनी का १-४ 
२. यहां पर पहले "तन्मात्ररूप' एेसा शब्दखण्ड लेकर उससे सूक्ष्मपुयेष्टक ( कारण 
शरीर ) भौर फिर 'तन्मात्रोदयरूप' ेसा शब्दखण्ड लेकर उससे स्थ ल-पुर्यष्टक 
( पचमौतिक स्थूल शरीर ) का अभिप्राय समञ्लना चाहिये । 
स्पन्द ० ११ 
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तन्मात्रोदयः, तन्मात्राणां शब्दादीनाम्‌ अनुभवरूपेण, मनोऽहंकारबुद्धिभिः 
इति त्रिभिः पराम श्यमानेन पुयंटकेन वद्धः, तदुत्थं तस्मादुदुमूतं सुखदुख- 
संवेदनरूपं तदा ॥ ४६ # 
थड्क्त परवशो भोगं तद्भावात्संसरत्यतः । 
संसृतिप्रख्यस्यास्य कारणं संप्रचक्ष्महे ॥ ५० ॥ 
भुड्क्ते अश्नाति, अस्वतन्त्रो भोगं सुखदुःख संवेदनरूपं, तस्य पुखंष्टकस्य 
भावात्‌ संसरति संसारशरीरे, अतः संसृति प्ररयस्य जन्ममरणप्रवाहरूपस्य 
संसारस्य विनादाकारणं सं प्रचक्ष्महे वध््यामः ॥ ५० ॥ 
अनुवाद 

सूत्र ( पशुभावमें पड़ा हुमा शिव) तन्मात्रोंकेही रूपवाले सृक्ष्म ओर 
उनके कार्॑रूप-स्थूल, तथा मनस्‌, अहंकार भौर बुद्धि इनके द्वारा परामशं किये 
जाने चाले, पूयष्टक के बन्धन में पड़ा है । पृयेष्टक से ही श्रत्ययोद्धव' को जन्म 
मिलता है । फलतः ।। ४६ ॥ 

( वह ) परवश बनकर सांसारिक भोगों को मोगता है । पूरयेष्टक की विद्य- 
मानतासेही वार बार जन्मता ओर मरताहै। इसलिये संसृति के बखेडे को एक 
वारही मिटा देने वाले कारण ( उपाय ) का वर्णन ( अगले सूत्र में ) करेगे ।॥५०॥। 

वृत्ति-- 'तन्मात्रोदयः' इस शाब्द के दो खण्ड है -^( १) तन्मात्र ओर 
तन्मात्रोदय ( करमशः सूक्षमपुयेष्टक ओर स्थूल-पु्षटक ) । इसका अभिप्राय यह दहैकि 
( पुमाव में पड़ा हमा शिव ) दाव्द आदि तन्मात्रो की अनुभूति के ही रूपवाले, 
ओर मनस्‌, अहंकार ओर बुद्धि इन तीनों के द्वारा परामशं किये जाने वाले, 
रयष्टक के बन्धन में पड़ा है । पूयष्टक से हौ सुखात्मक या दुःखात्मक संवेदना को 
जन्म मिलता है । फलतः--। ४६ ॥ 

( वह ) अस्वतन्त्र बनकर, सुख ओौर दुःख की संवेदना के रूपवाले भोगों को 
मोगता है । उस (पृयंष्टक की विद्यमानता से ससार-रारीर में (पच्वमौतिक काया में) 
संसरण करता है । अतः संसृतिके नाशका अर्थात्‌ जन्म-मरण के प्रवाहरूप संसार 
का नाशा करने वाले कारण का वर्णन ( अगले सूत्र में) करेगे ॥ ५० ॥ 

विवरण 

प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित तन्मात्र, पूर्यष्क इत्यादि शास्त्रीय शब्दों का आंशिक 
पयालीचन पहले भी कु एक स्थानों पर किया गया है । कृ वाते रह गई है । 
अतः यहां पर इन बातों का संक्षिप्त परन्तु यथा सम्भव सवरङ्गीण विवेचन प्रस्तुत 
करना आवश्यक है क्योकि तमी सूत्र का अभिप्राय समक्ञने में सुगमता होगी । 

संसार में प्रत्येक प्राणीकी कायाकेदो रूप होते है-( १) सृक्ष्म शारीर ओर 
(२) स्थूल शरीर । इनमें से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का कारणरूप ओर स्थूल 
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शरीर, सूक्ष्म शरीर का कार्यरूप होता है । सक्ष्म-शरीर त्रिगुणमय मनस्‌, बुद्धि ओर 
अहंकार इन तीन अन्तःकरणों ओर, इनके द्वारा "संवेद्य शब्द, स्पशं, रूप, रस ओौर 
गन्ध इन पचि सूक्ष्म तन्मात्रो के योग से बना होता है । तन्मात्र अवस्था, शब्द आदि 
पचि ज्ञेय विषयों की मलभ्ुत सामान्य अवस्था को कहते ह । इस अवस्था मे उनमें 
किस प्रकार की विश्चेषता उत्पन्न नहीं हुई है । उदाहरणतः श“गन्धतन्मा त्र" गन्धं की 
उस सामान्य-अवस्था को कहते हैँ । जिसमें अभी सुगन्ध, दुर्गन्ध, तीव्रगन्ध, मन्दगन्ध, 
तेल का गन्ध, इत्र का गन्ध, सडी लाश का गन्व इत्यादि विशेषतायें प्रकट न हई हो, 
अपितु सामान्य रूप में मात्र गन्धत्व की बतंमानता हो । रस" इत्यादि कै विषय ॥ 
मी यही सिद्धान्त है । तन्मात्रह्पमें वर्तमान शब्द आदि विषयों का बाह्य स्थूल 
इच्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कियाजा सकता है जव कि विशिष्टरूपमे विकसित 
होने परः; बाह्य इन्द्रियों के हारा, इनका ग्रहण सहजरूपों मे किया जा सकता है । 
एसे ही तन्मात्रूप शब्द आदि पाच ज्ञेय विषयों भौर, मनस्‌ इत्यादि तीन अन्तः- 
करणो से वने हुये, सूक्ष्म शरीरर को पारिभाषिक दब्दों मे सू्ष्म-पुयष्टक' कहते है । 
दूसरे शब्दों में इनको 'वासना-पिड' मी कहते हैँ । 


स्थूलशरीर भी त्रिगुणमय मनस्‌, बुद्धि, अहंकार इन तीन अन्तःकरणं ओौर 
इनके सवेद्यविषय तन्मात्रो के ही कायैरूप आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथिवी 
इन पांच स्थूलमहाभतों के मिश्रणसे बना हेमा होता है । सूक्ष्मतन्मात्र ही जव 
अपनी सामान्य-अवस्था को छोड कर विशिष्ट-अवस्था में अभिव्यक्त होते हैँ तब 
स्थूल, शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्व कहलाते हँ भौर इन्हीं के कार्य स्थूल- 
पचमहाभ्रूत होते हैँ । फलतः स्थूलभरूतों की मूलावस्था मी तन्मात्र ही होते हैं। 
`स्थूलश्रूतों कारूप धारण करते समय, ये तन्मात्र आपसमें एक निश्चित क्रमके 

अनुसार मिल जाते । वह्‌ क्रम इसप्रकारहै- 





१. एषां ग्राह्यो विषयः सूक्ष्मः प्रविमागवजितो यः स्यात्‌ । 
तन्मात्रप-चक तत्‌ शब्दः स्पर्शो महो रसो गन्धः ॥ ( प० सा०; २१ ) 
२. अनुद्धन्न विश्चेषतया सा गन्धादिरेव केवलस्तन्मात्र इत्युक्तम्‌ ।। 
( तं° वि०; ६.२८१ ) 
३. पृथिव्यां सौरमान्यादि विचित्रे गन्धमण्डले । 
यत्सामान्यं हि गन्धत्वं॒गन्धतन्मात्रनाम तत्‌ ॥। 
( त° ६, २८०, ८१ ) 
४. एतत्संसगं वशात्‌ स्थूलो विषयस्तु भ्रुतपचचचकताम्‌ । अभ्येति नमःपवनस्तेजः 
सलिलं च पृथिवी च। ( प° सा०, २२) 
दृष्टव्य इसी कारिका की विवृति भी । 
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सामान्यलूप विश्ेषरूप 
.¶ राब्द-तन्मात्र दाब्दगुणवाला स्थूल आकाश । 
£ दाब्द-स्पदो तन्मात्र स्पशं गण वाला स्थूल वायु । 
३.  ब्द~स्पश-खूप तन्मात्र ङ्प गुण वाला स्थूल तेज । 
+ शाब्द-स्पर्श-खूप-रस तन्मात्र रस गण वाला स्थूल जल । 
५. शब्द-स्पशं-रूप-रस गन्ध गन्ध गुण वाली स्थूल पृथिवी । 
तन्मात्र 


स्थूलशरीरमे इन पांच महाभूतो कौ अवस्थिति निम्नलिखित प्रकार ते 


मानी जाती है-- 

१, नाडियों इत्यादि के पोले माग जिनके मच्य मे शून्य अवकाश होता &; 
अआकाशके रूप में 'शब्द-तन्मात्र' की अभिव्यक्ति हैं । 

, पाच स्थूल प्राण, वायुके रूप में स्पश-तन्माव्र की अभिव्यक्ति हैँ । 

३. गर्मी चमक ओौर आकार इत्यादि, तेजके रूपमे रूप-तन्म। त्र' की 
अभिव्यक्ति है । 

४. खून पसीना इत्यादि तरल पदार्थ, जल रूपमे (रस-तन्मात्र' की 
अभिव्यक्ति हैं। 

५. ज्रीर में पाये जाने वाले विभिन्न गन्धोंके अतिरिक्त कठिन हडडयांः; 
मासि के लोथडे इत्यादि, पृथिवी के रूपमे ` गन्ध-तन्मात्र' की 
अभिव्यक्ति दै । 

अब यह बात स्पष्टो गई कि पश्चमौतिक काया भमी पूर्यष्टकहीदहै क्योकि 

इसके आधार भी वही पाच तन्मात्र अर तीन अन्तःकरण है । हाँ सृक्ष्म-तन्मात्रों का 
स्थूल कार्यरूप होने के कारण ई सकी ( काया की ) स्थूल-पु्यष्टक की संज्ञा दी गई है । 
इन्हीं दो प्रकारके शरीरों को दूसरे शब्दों मे क्रमाः मावात्मक ओर भूतात्मक 
शरीर कहते हैँ । इनके विषय मे पहले ही उल्लेख हो चुका टै । 

स्थ ल-पेष्टक अत्पकालावस्थायी है अतः प्रत्येक मरने के समय सूक्ष्मशरीर इसकी 

छोडकर दूसरे भ्रूतशरीर को धारण कर लेता है । सूक्ष्मशरीर तब तकं आत्मा का 
पिड नहीं छोडता है जब तक उसको स्वरूप-ज्ञान प्रात हो। संक्षेपमें इतना 
कहना पर्याप्त है कि सृष्ष्म शरीर आठ प्रकार की शलाकाओंसे निर्मित एक पिजरा 
है जिसमे आत्मा नामक विहङ्गम महती रुचि से बैठा रहता है क्योकि स्वनिमित 
विषयोपभोग की द्राक्षा का आस्वादन, उसमे, मुक्ताकाश की स्वच्छन्दमयी भूमिका 
की विस्मृति उत्पन्न करा देता है । साथ ही यह शरीरशूपी पिजरा केवले पिजरा ही 
नहीं है, अपितु आत्मा को एक स्थूल-शरीर से दूसरे मे पहुचाने वाला वाहन भी है । 
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उपर्युक्त तथ्यों की पृष्भमि पर, सूत्रकार का यह कथन ठीकहीदहै कि वास्तव 
मे पुयष्टक ही आत्मा का बन्धन है शौर, यही उसको स्वरूप-लाम होने तक शतशः 
बुगतियों मे डाल देता है ।। ४६-५० ॥ 


[ चक्रश्चरता कौ उपलब्धि | 

अब अगले सूत्रम संसृतिकेट्टेको सदा-सवंदाके लिये समाप्त कर देने वाले 

कारण का वर्णेन क्रियाजारहादहै:-- 
यदा त्वेकत्र संरुदस्तदा तस्य लयोदयौ । 
नियच्छन्भोक्तुतामेति ततश्चक्र श्वरो भवेत्‌ ।। ५१ ॥ 

यदा पूनस्त्वेकत्र स्थले सूक्ष्मे वा संरूढो लीन चित्तः, तदा तस्य प्रत्ययो्धवस्य 
लयोद्धवौ ध्वंसप्रादुर्भावौ नियच्छन्‌ कुर्वन्‌ भोक्ततां प्राप्नोति । ततः चक्रेश्वरो 
भवेत्‌ सर्वाधिपतिभंवति ॥ ५१४ 

अनुवाद 

सूत्र. जब ( साधक ) इनमे से (स्थूल या सुक्ष्म पृयेष्टकोंमेसे) किसी एक 
मे मी अवस्थित होता हुआ ही चित्त को लीन करके, अन्तःबहिःएकाका रस्पन्दतत्व 
की अनुभ्रूति प्राप्त कर लेता है तव स्वतन्त्रताधूवंक, उसके ( प्रत्ययोद्धूव के ), सृष्ट 
ओर संहार कौ सम्पन्न करता हुआ, ( अपनौ खोई हुई ) मोक्तृमाव की पदवी पर 
पैव जाता है । अनन्तर शक्तिचक्र का ईश्वर ( पूरणं-शिव ) बन जाताहै। ५१॥ 

वत्ति--जव स्थूल या सूक्ष्म पूर्यष्कों मे से किसी एकमे मी अवस्थित होता 
हुआ ही, अपने चित्त को स्पन्दतत्त्व म लीन करलेतारहै तब उस प्रत्ययोद्धव के 
संहार ओर सृष्टि को स्वतन्त्रता पूवंक सम्पन्न करता हुआ, ( खोये हुये ) मोक्तु- 
मावको प्राप्तकर लेता है। अनन्तर चक्रश्चवर बन जाता है अर्थात्‌ सारे शक्ति 
चक्र का अधिपति ( संयोजन ओौर वियोजन का स्वतन्त्र कर्ता पूर्णं-शिव ) बन 
जाता है।। ५१॥ 


विबरण 

प्रस्तुत सूत्र जहा एक ओर इस सारे स्पन्दशास्त्र का उपसंहार-सूत्र है वहां 
दूसरी ओर इसका संग्रह-सूत्र मीदहै। सूत्र के साथ साथ इस सारे स्पन्द-प्रकरणका 
आद्योप।न्त मनन एवं अनुसंधानात्मक पर्यालोचनं करने पर, कोई मी पाठक सहज 

ही मे निम्नलिखित निष्कषं पर पहुँच सकता है । 
!विदवोत्तीर्णं ओर विश्वात्मक रूपमे केवल एकं ही सवंस्वतन्त्र चेतनसत्ता 
विद्यमान है । वह सत्ता प्रकाशरूप शिव ओर उसकी अभिन्न विमदशक्ति कौ समरसः 
अवस्था हँ । शक्ति ही शिवदहै ओर शिव ही शक्ति टै। अहेविमशंमय स्पन्दही 


१. म्रन्थकेप्रारम्मिक सूत्र, विश्चेषकर पहला सूत्र । 
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दाक्तिकास्वरूपहै। यह सारा नामरूपात्मक व्यक्त विश्च शिव की बहिमंखीन 
शाक्त-स्पन्दना के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं है। यद्यपि अभेद भरुमिका पर पूर्णा- 
हन्तारूप स्पन्दशक्ति एक ही है तथापि वह बहिर्मुखीन भेदभ्रूमिका के अवभासन 
करने का शाश्वत स्वमाव होने के कारण, स्वतन्त्रता से, सामान्यभ्रूमिका से विश्ेष- 
भूमिका पर उतर कर, अनन्त भावात्मक ओर भ्रुतात्मक रूपों में स्पन्दायमान है । 
इसके ये अनन्त ॒विश्चेष-स्पन्द ही विश्च के अनन्त चेतन ओौर जड़ भाव ह । इन्हीं 
-“ अनन्त ॒शाक्त-स्पन्दों को शास्त्रीय शब्दो मे शक्तिचक्र' कहते हैँ । शिव अपनी 
इच्छात्मक विमशेनासे ही प्रतिसमय इस शक्तिचक्र के भ्संयोजन ओर वियोजन 
( निमेषोन्मेष ) के रूपमे, सारे माववगं के, सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान एवं 
अनुग्रह, इन पाच कृत्यो को युगपत्‌ ओर स्वतन्त्रतासे करता रहता है । फलतः 
वह इस सम्पूणं शक्ति-चक्र का स्वतन्त्रे अधिपति होने के कारण “च्चक्रश्चर' है। 
श्श्िव ओौर पशु में कोई मौलिकं स्वरूपगत भेद नहीं है । शिव अपनी शक्ति के 
दवारा उद्धासितपूरयष्टकमे अपने ही आप को बन्दी बनाकर पशुबनाहै। इस 
अवस्था मे पड़कर वह स्वरू्पको पुणंतया भुल जानेके कारण अविवेकी, असहाय 
ओर परवश बना है । उसको पुयेष्टक का भूत इस प्रकारसे चिमटगयाहै करि वह 
भाविष्ट जेसा बन कर, इसी को वास्तविक स्वरूप समञ्लता हुआ, सांसारिक 
विषयोपमोग के मधुमिध्ित हलाहल को मजा ले लेकर पीरहादहै ओर इसके 
जन्ममरणलूप कटु परिणाम को परवह बनकर मोग रहाहै। ऊपरसे ब्राह्मी 
इत्यादि पशुराक्तियों का वगे इसको, स्थूल एवं सूक्ष्म अभिलाषात्मक विकल्प 
परम्पराओं में पग-पग पर उल्ला कर, स्वरूप-चिन्तन से दूर रखने पर तुला हुआ 
है । संक्षेप में तात्पयं यह है कि इसने अपने मोक्तृमाव के चिन्तामणि को मोग्यमाव 
की कौडियोंके दाम बेच डलादहै। कितना दुःख, कितना अज्ञान ओर कितनी 
विडम्बना है? 
*पशुशक्तियो से अधिष्ठित पुयंष्टक ( वासनापिड) से बिड दरुडाकर, अपनी 
इच्छासे ही खोयी हुई चक्रश्चरताको प्राक्त कर लेनाही मानवजन्म का मुख्य 
उद्‌शदहै। इस प्रकार कौ अथेसिद्धि संसारके आघात-प्रतिधातों से भागकर, दिन 


१. दृषटव्य तन्त्रालोक नवम आह्भिक भौर ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के ज्ञानाधिकार में 
आमासवाद । 
दृष्टग्य तंत्रलोक का चौथा आदिक । 

३. ग्रन्थ के मध्यवर्ती सूत्र, विश्चेषकर निम्नलिखित सूत्र 'निजाशृुद्धयासम्थस्य', 
"गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः, 'अप्रवुद्धधियः', 'चब्दराशिसमुत्थस्य', 'तन्मात्रो- 
दयरूपेण' ॥ 

४. प्रस्तुत सूत्र मे वणित उदह्‌श। 
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रात कंवल पूरका दुःखंड़ा रोते रहनेसेही सम्मव नहींहो सकती है, अपितु 
जीवनक्षेत्रमें सारे व्यवहार करते करते ओर पुयंष्टकमें रहते रहते ही लगातार, 
अहं विमर्ञात्मिक अनुसन्धान के द्वारा, संसार, पृथक, मल, अज्ञान, बन्धन, संकोच 
इत्यादि सारे जड-चेतन भावों में, केवल ओर कवल, गाश्चत-स्पन्दमयी स्वषूपसत्ता 
की व्यापकता की यथाथ अनुभरुति प्राप्त करनेसे ही सम्भवहो सकतीदहै। निर्मल 
एवं चिद्‌-रूप विश्वात्ममाव प्राक्त कर लेने पर कोई भी तथाकथित बन्धन, ध्वन्धन 
नहीं रहता है । इस माव को प्राप्त करने के लिए संकल्प-विकल्पात्मक चित्त को 
'चित्‌-शक्ति' मे ही निलीन करना आवश्यकं है । 

निरन्तर तीव्र-अनुसन्घान कं द्वारा स्वरूप-अनुभुति को प्राप्त करनेवाले सुप्रबुद्ध 
योगी, अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार कितने ही पुयंष्टकों, प्रत्ययोद्धवों या दूसरे 
दरन्दात्मक मावो कं सृष्टि-संहार की क्रीडा स्वयं सम्पन्न करने की क्षमता प्राप्तकर 
लेते हैँ अतः वे इनके मोग्य न बन कर भोक्ता बन जाते हैँ | 

मोक्तुमाव की स्थिर उपलब्धि ही 'चक्रश्चरता' की उपलन्धिहै। यही शिवत्व 
की प्राप्ति है । यही जन्म-मरणरूप संसृति का अन्तहै।। ५१॥ 

दीवशास्त्रों में गुरुशवित का महत्व मुक्तकंठ से स्वीकारा गया है । स्वरूप-अनुभूति 
के विषय में बड़ी पोधियां पठने अथवा लम्बे व्याख्यान सुनने पर मी, मानव-पशु के 
संशयग्रस्त मन को तव तक संतोष प्राक्त नही हौ सकता है जब तके अनुग्रहमूति गुर- 
रूप में अवतीणं होकर, स्वय, उसके अन्धक्रारावृत हृदय को लोकोत्तर प्रकाश-पुञ्ज 
से प्रकाशित न करे । अतः उस महामहिमामयी गुरुशक्िति के समाने नतमस्तक होना 
आवश्यक है :-- | 


[ गुरुभारती कौ वन्दना | 
अगाधसशयाम्भो धिसयुत्तरणतारिणीम्‌ । 
विचित्रार्थपदं 
बन्दे विचित्राथपदां चित्रां तां गुरूभारतीम्‌ || ५२ ।। 
अगाधो ह्यप्रति्ठोऽनन्तः ॥ ५२ ॥ 
अनुवाद 
सूत्र र्म उस, विचित्र शब्दों ओौर अर्थौँसे युक्त एवं अतीव अद्भत, गुरु-वाणी 
की वन्दना करताह जोकि गहरे ओर अपार संशय-सागरकेपार उतारने वाली 
नैयी है ।। ५२॥। 
वृत्ति-- अगाध अर्थात स्वतः निराघार होने पर भी, अंतहीन ॥। ५२ ॥ 


१. यौ निश्चयः पश्ुजनस्य जडोऽरिम क मंसंपाशितोऽस्मि मलिनोऽस्मि परेरितोऽस्मि । 
इत्येतदन्यहढनिश्चय लामसिद्धचा सद्यः पतिर्भवति विश्ववपुश्चिदात्मा ॥ 
( तं° सा०, ४ आद्भिक ) 





मीक प्ण 
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विवरण 

प्रस्तुत सूत मे वृत्तिकार ने "अगाघ' शब्द के अप्रतिष्ठ ओर "अनन्त' ये पयायं 
देकर आशय अभिव्यक्त किया है कि वास्तवमें संशय नामक क्रिसी वस्तु का सद्भि 
ही नहींहै। कारण यहद कि अज्ञान ही दूसरे शब्दों में संशयहै ओर गुर-कृपा से 
मन में शुद्ध-विद्या का उदय होते ही सारे संशय स्वयं निवृत्त टो जते हैँ । पशु 
भूमिका पर जव तकं मनम सद्‌-ज्ञान का उदयन हो तव तक ही संशय-सागर का 
अन्तहीन विस्तार मानवोंको दिश््रममे डाल देता है । फलतः इसकी अन्तहीनता 
केवल तथाकथित है, वास्तविक नही । 


तेसा लगता है कि वृत्तिकारको “अगाध' दाब्दसे पसेदो अर्थं लिखने कौ 
व्ररणा इसके दो प्रकार क विग्रहो से मिली है जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों मे स्पष्ट 
कियाजारहाहैः 

१. अगाध--( न अस्ति गाधो विश्रान्ति भूमिका यस्य} जिसकी अपनी 
कोई आधारभूत टिकान नहींहै। 

२. अगाध -( न अस्ति गावो विश्रान्ति भूमिका यस्मिन्‌ } जिसमे कहीं मी 
दम भरने के लिये कूल-किनारा नहीं है| 

एसे दुष्पार संशय-सागर को पार करने के प्रति उत्सुक व्यक्तियों के लिये, 
सारे अभिमानो को छोड कर, केवल सदू-गरुओं के चरण-कमलों की सेवा करना 
प्रथम क्तंव्य है ॥ 


इति श्रीभदटूकल्लट विरचितायां स्पन्दका रिकावृक्तौ 
“विभ्रुतिस्पन्दः' तृतीयो निःष्यन्दः ॥। 
श्रीमान्‌ भट्टकल्लट के द्वारा विरचित स्पन्दकारिका वृत्ति का 
“विभरूति-स्पन्द' नामक तीसरा निःष्यस्द समाप्त हज । 
"गुरुशक्तिजेयत्येका मद्र पप विकासिका । 
स्वरूपगोपनव्यप्रा शिवशक्तिजिता यया ॥ 


--उति शिषम्‌-- 
परिपर्णेयं 'स्पन्दवृत्तिः' कृतिस्तत्रभवन्महामाहेश्वराचायं 
भट्ृश्रीकल्लट पादानाम्‌ ॥ 


परम आदरणोय, महामाहेश्चराचारयं श्रीमान्‌ मट्‌टकल्लटपाद कौ 
प्रस्तुत ‹स्पन्दवृत्ति' पूणं हो गई । 


¢ खि चः च 


= 
१, ई० आ० गुरुस्तुति ( वाराणसीय श्री रामेश्वर ज्ञा द्वारा निमित) 
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विज्ञान-भरव 
व्रजवल्लभ द्विवेदी 

आज की भाषा मे योगशास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सक्ताहै 
क्योकि इसमे धर्मं, लिग, जाति आदि भेदभाव के बिना ही मानवमात्र के 
शारीरिक परिष्कार के साथ-साथ मनकेभी परिष्कार का मागं दिखाया गया 
है । आधुनिक युग के दाशेनिक मनीषी श्रीगोपीनाथ कविराज को योगशास्त्र के 
तीन ग्रंथ परम परिय रहे हैँ : १--पातंजल योगसूत्र का व्यासभाष्य, २--विज्ञान- 
भैरव शओ्रौर ३--विरूपाक्ष-पंचाशिका । प्रत्येक भारतीय दशन की अपनी 
योगविधि है रौर अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसका आचरण 
आवश्यक माना गया है । इन योगविधियो कौ पृथक्‌ सत्ता रहते हए भी इनमें 
अद्‌भृत साम्य है । विज्ञान-भैरव भारतीय मनीषाके द्वारा बटोरी गई इन सभी 
उत्कृष्ट मणियों का एक उ: ज्वल संग्रह टै । इस ग्रन्थ मे वणित ११२ धारणाभ्रों 
मे प्रायः सभी पूर्वंवरत्ती यौगिक पद्धतियो का उल्लेख समाविष्ट टै । योगवासिष्ठ 
के समान यह भी मृख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग॒ का प्रतिपादक 
ग्रंथ 

“'स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्ववि प्रहा ' सरीखे आगमिक एवं तान्त्रिक 
दशन कें प्रतिपादक वाक्यों के सहारे अपने मे विण्वाहन्ता का विकास कर 
अरविन्द जैसे महायोगी इसी धरती पर दिव्य मानवता के अवतार की बात 
कहते हैँ श्रौर मनीषी गोपीनाथ कविराज अखण्ड महायोग के माध्यम से इस 
स्थिति को लाना चाहते हैँ । पुरुषां की महत्ता के प्रतिष्ठापकं योगवासिष्ठ 
सरीखे श्रौर विष्वाहन्ता का उपदेश देने वारे विज्ञान-भैरव सरीखे योगशास्त्र 
के ग्रन्थ उनके इस कायं मे सहायक रहे हैँ । 

प्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्यं नरेन्द्रदेव ने संस्कृति को चित्तभूमि की खेती 
बताया है । योगशास्त्र भी वस्तुतः चित्तभूमि की खेती ही है । इसकी सहायता 
से प्राच्य श्रौर पाणचात्य प्राचीन श्रौर नवीन मे समन्वय स्थापित कर एक 
विश्वसंस्कृति का निर्माण किया जा सकता है । 


(अजिल्द) २० (सजिल्द) ३५ 
पातञ्जलयोगदश्नम्‌ 
स्वामी हरिह रानन्द आरण्य 
स्वामी हरिहरानन्द का बंगला-योगदणेन' पातज्जल योग-सूत्र के व्यास भाष्य 
का बंगला रूपान्तर है । प्रस्तुत कृति स्वामी जी के शिष्यो द्वारा किये गए हिन्दी 
रूपान्तर का संशोधित संस्करण टै जिसमे डा० रामशंकर भटराचायं ने आवश्यक 


परिवतंन ओर परिवधेन भी कियाद । | 
काल अरौर देश पर परिशिष्ट के साथ विशिष्ट शब्दो ब्रौर विषयों की 
अनुक्रमणी भी जोड दी है। (अजिल्द) २० (सजिल्द) ३० 


मोतीलाल बनारसीदास 
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